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प्रधान-सम्पादकीय वक्तव्य 


पञचप्पकरण-अदुकथा के इष भाग के प्रकाशन के साथ अभिधम्मपिटक की 
अटुकथाओं का प्रकाशन समा हो जाता है। इस भाग भे अभिधम्मपिटक के 
दो प्रौढ एवं गम्भीर ग्रन्थ "यमक' तथा “पटान' की अद्ुकथायं ह । इन ग्रन्थो के 
अभाव मे मूखग्रन्य मे निहित धर्म-दशंन-विषयक सामग्रयों के सम्यक्‌ ज्ञान 
एवं मल्यांकन मे कटिनाई का अनुभव हो रहा था । इनके प्रकाशन से इष दशा 
मँ प्रभूत जभ होने कौ आशा है। 


ग्रन्थ के संशोधक डा० महेश तिवारी सम्प्रति महाविहार मे शोध प्राध्यापक 
कते पद पर कम कर रहे है । पञ्चप्पकरण-अटुकथा' जक ग्रन्थ का सम्पादन 
कर उन्होने पालि तथा अभिधरमं-साहित्य को बडी सेवा की है। मै आशीर्वाद 
देता ह कि वे दीषेजीवी हों तथा पालि वाडमय एवं अ्भिधमे-दशेन कं विकाष 
की दिला भें उत्तरोत्तर कायं कैरते रहं । 


मिक्वु जे° काश्यप, 
निदेशक, 
२७-२३-७२ नव नाखन्दा महाविहार-नारम्दा (पटना) 








पुरोवाक 


प्चप्पक्रण-अदुकथा, भाग-३, अभिघम्मपिटक के षष्ठ एवं सप्तम प्रकरण 
"यमकः तथा पदान की बहुकथा है । यह अभिधम्मपिट क-अदुकथा का अन्तिम भाग 
है। इस ग्रंथ की रचना लगभग उद्‌ हजार वषं एवं भारतीय । विद्रान्‌ आचाय 
बुद्धघोष द्वारा रका भ हुई थी । अभीतक इसका प्रकाशन किसौ भौ भारतीय 
छ्पि भे नहीं हो पाया था। यह प्रषषन्नता की बात है कि नवर नालन्दा महा- 
विहार दारा सरवप्रथम नागरी कपि भँ इसका आरोषनात्मक संस्करण सुधी जनां 
के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है । 

इस ग्रन्थ की पाण्डुलिपि निर्माण भे बर्मी (छट संगायन संस्क रण), स्यामी 
(महामूकृट राज विद्यालय संस्करण) तथा सिहही (सायमन हेवातरण संस्करण) 
लिपि मे ठपलन्ध प्रकाहित प्रतिथों का उपयोग किया गयादहै। चछद्रु संगायन 
संस्करण क पाठ को आधधारपाठ मान उसका संशोधन, परिमाजन एवं संधारण 
सिही तथा स्यामी लिपिरयों भ प्राप पाठो के तुलनात्मक अभिवाचन दारा किया 
गया क्ै। तुलनाक्रम मे जो पाठभेद प्रा्च हुए ह, उनमे अधिकतम अ्थे-परिष्का- 
रक पदो को ग्रन्थ के कलेवरगत कर अवरोष आवदयक पाठं को पृष्ठ पादों मे 
समाविष्ट किया गया ह । अनावरयक पाठ भेदो के संभार से इसे विजटित रखने 
का यत्न किया गया है। 

पञ्चप्यकरण-अदुकथा के अन्य दो भागो की भाति इस ग्रन्थ मै भौ 
'नाछन्दा-देवनाग री-त्रिपिटक-तम्पादन-प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। 
ग्रन्थ को सुगमतया बोध्य बनाने के उट्‌ श्य से विषयानुसार नये अनुच्छेद, शीषक, 
अनुीषंक अ।दि की व्यवस्था की गई है । यमक' तथा पड्ान के व्याख्यात पद 
कृष्ण अक्षरों भे तथा पिटक के अन्य स्थलों से समाहत पद युग्म उद्धरण चिन्हों 
के अन्तगंत रते गथे ह । पिटक तथा अदुकथा भे सामञ्जस्यं द्शनि के उदर्य 
ते पिटक ग्रन्थों के पृ प्रसंग तथा व्याख्यात ग्रन्थो के पृष्ठ तया अनुच्छेद कर्माक 
दिये गये ह । पृष्ठ पाश्वं भे छट संगायन (बर्मी) संस्करण कौ यमक तथा पदरान- 
अटुकथा की पृष्ठ संख्या दी गई है। साथ ही इने भागत सामग्री के सम्यक 
विन्यास पुरस्खर ग्रन्थ कै प्रारम्भ मे एक विवरणात्मिका भूमिका दी गई है। 

अस्मिधम्मपिटक की अदुकथ।ओों (भाष्यो) के प्रकारान के पुनीत अवसर 
पर अपने कल्याण मित्रों कै प्रति कृरज्ञता-ज्ञापन भेरा पावन कत्तव्व है। इस 
दिशा में नै बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता 
है, जिसके द्वारा इस ग्रन्थ के प्रकाशन के छिए समुचित अनुदान दे मूभरुत उपक्रम 
किया गया है । परम पूज्य गुरुदेव भिक्ष. जगदीश कारयप, निदेशक, नव॒ नालन्दा 
महाविहार कै प्रति मै श्रद्धा एवं भक्ति सहित नत ह, जिनको प्रेरणा, ज्ञानसंचार, 
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सहानभूतिपूणं सहयोग, सफर मागंदरंन, तथा आशीर्वाद के फलस्वरूप इस ग्रन्थ 
का प्राशन सुल्भहोपाया है। पस्तकं के ग्रन्थिस्थलों के परिमाजन तथा 
उत्तानिकरण में पूज्य भिक्न उ जागराभिवंक्च तथा स्वामी ब्रह्मनिन्द से प्रभूत 
सहयोग प्राघ्र हुआ है। इन विद्रत वरेण्यो के प्रति म हादिक कृ5ज्ञता ज्ञापित 
करता ह। .महाविहार के प्रध्यपक डा गुलाब्चन्द चौधरी, डा° उ धम्मरत्न, 
डा० चन्द्रिका ह "उपासक", डा० नागेन्द्र प्रसाद, प्रो° दिलीप कुमार बनर्जी 
प्रो० उम। शंकर व्यास, प्रो° छामाजीतथा प्रो हूवेननबी ने सम्पादनक्रप में 
मुस्े आवदयज्न परामर्शो से उपछकृत शिया है। प्रो° अंगराज चौधरी तथा डा° 
ना० हे° साम्ताणि (वाराणक्ती) ने इस संस्करण को पूणं बनाने भै कई दिशाय 
दीर्है। इन सभो व्यक्तियों के प्रति मे उनकी सहायता के छिए कृतज्ञ है । 


किसौ भी ग्रन्थरचना भै पुस्तकाक्य का प्रभूत योग रहता है । महाविहार 
के भूतपवं पुस्तकालयाध्यक्ष श्री मिथिलेहवर प्रसरद तथा सहयोगी डा० नन्दकिशोर 
उपाध्याय, श्री छोटन प्रसाद प्रभृति सहकपियों के तत्परतापुवेक सहयोग का 
विस्मरण कभी नहीं हो सकता है, जिन्हौने भावरथक पुस्तकें प्रदान करने में 
दिवा रात्रिका विभेद नहीं रखा। म उनके एसे कायं के लिए साधुवाद देते 
हृए उनके उत्तरोत्तर विकाक्ष को मंगर कामना करता ह। पूनः मँ महाविहार 
के उन समस्त सहयोगिथों के प्रति साधुवाद व्धक्त करता ह, जिन्होने जिस किसी 
प्रकार से इस योजना को सफल बनाने मे सहायता दी है। 


इस दिशा भ बिहार विधान सभा के पुस्तकाल्याध्यक्ष एवं मेरे अभिन्न. 


मित्र श्री इयाम देव ह्िवेदी, एम ए, डप, छिब०, का हादिक सहयोग सवेदा 
स्मृति-पथ मे विद्यमान रहेगा, जिन्होने निष्ठा, तत्परता एवं समुचित परामर्श 
दारा इस ग्रन्थ के शुद्ध रूम प्रकाहित होने मे सहायतादीदहै। मे उनके प्रति 
हादिक आभार व्यक्त करता ह। मेरे शिष्य डा° ब्रह्मदेव नारायण शर्मा, डा° 
रामदेव सिह, तथ। परमेश्वर दयाल, एम० ए० के समूज्वर भविष्य की मंगल 
कामना करता ह, जिन्होने इसकी अनुक्रमणिका निर्माण में तत्परतापूवंक सहायता 
प्रदानकोदहै। अन्त मे बहार राज्य शिक्षक सहयोग संघ छि प्रस के व्यवस्था- 
पक श्री ठाकुर दयार सिह, अन्यान्य अधिकारियों तथा कमंचारियों को साधुवाद 
देता ह, जिनके सहयोग, निष्ठा, सद्न्यवहार, तथा प्राच्य विद्याओं के प्रति प्रेम 
के फटस्वरूप इस ग्रन्थ का प्रकाक्षन यथासमयहोपायादहै। 

ग्रन्थ शुद्ध तथा सर्वाद्ध पू्णंरूपसे प्रकाित हो, यह मेरीचेष्टा रहीहै, 
पर मनुष्य के स्वभावतः प्रमादध्व्माहोनेकेकारण इसमेभीत्रटियों का नितरां 
विराम नहींहोपयादहै। विनम्र निवेदन एवंक्षमा याचना के साथ सुधी जनों 
से अनुरोध है कि वे अपने अध्ययन-क्रम भै इमे प्राप्र व्रटियों से मून्ने अवगत 
क रावे, जिससे अगा संस्करण सुन्दरतर हो शके । 
नाखन्दा, महेश तिवारी 
२७-६३-७२ 
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(१) परिचिति--पञ्चप्पकरण-अदुकथा, भाग ३, अभिधम्म पिटकं के परष्ठणएव 
सप्तम प्रकरण यमक तथा प्रान पर भाष्य ` (अदट्रुकथा) ह । ये दोनों ग्रन्थ विषय एवं 
शैली की दण्टियों से अत्यन्तं महत्वपूणं ह ।. अभिधमं दकेन के जिन मूलभूत तथ्यों का 
प्रजञापन धम्मसषगणि के ब्रारभ मे मातिका-स्थापनाके रूपमे हुजा ह, तथा पुनः उसके 
चार अध्यायो मे जिनका परिपृच्छात्मक ढंग से विस्तार हं, उन्हीं तथ्यों का यहा अत्यन्त 
ताकिक ढंग से विदकेषण तथा सम्बन्ध-निूपण . देखा जाता हं । अभिधमं दशंन के 
चित्त, चंतसिक, रूप तथा निर्वाण नामक चार परमार्थं धर्मो के स्थापन-निर्पण एवं 
विवरण-प्रसंग मे एक अभिनव उपक्रम के साथये दोनों प्रकरण दो विशिष्ठ प्रस्थान कहे 
जा सकते ह्‌ । 

(र) यमकप्रकरण-- यहं ग्रन्थ अभिघमं पिटक का षष्ठ प्रकरण ( पुस्तक, हं । 
इसके 'यमक' नामकरण के कुष्ठ कारण ह । यमक दाब्द का अथं होता हं--युग्म ` । 
यहां विवेच्य धर्मौ का पललवन युग्म प्रश्नौ के सहारे हआ हँ, एवं उनमें निहित युग्म 
पक्षों को उन प्रदनों के सहारे दशनि का यत्न किया गया ह । इस विषं प्रक्रियीसे 
प्रवत्त होने के कारण इस ग्रन्थ का नाम यमक कहा जां सकता ह {9 | 


भ 


पुनः एेसी परम्परा ह कि भगवान्‌ ने “यह यमक हं," “यह यमक हं '' एेसा 

कहते हुए इसका उपदेशा किया हँ ।3 उनके मे कथन का निश्चित अभिप्राय हं। 
भगवान्‌ की देराना का एकमात्र उह श्य प्राणिभात्र को संसार-दूःखसे त्राणं दिलाना हं । 
वह प्राणिमात्र केवल दो ही धमं (नाम' तथा रूप" का पुजमात्र ह । उसके व्यवितित्व 
मे इन दो धर्मौ के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की उपलब्धिनहोंहोतीहं। ये नाम 
तथा रूप' दो धमं ही मनुष्य, मनुज, मानव, पुरुष आदि नामों से आख्यात हं । अतः 
इन्हीं दो धर्मो का निदंश यहाँ "यमक! दाब्द से अभिप्र त: प्रतीत होता हं । यस्मात्‌ इस 
प्रकरण में नाम, रूपः काही विरकेषणात्मक विवरण हं, फलतः इसका नान यनक युक्त 
प्रतीत होता हं । 


१. “युगलद्र न यमकं । युगलं हि यमकं ति बुच्वति-यमक्षाटि हारियं, यमकसाला ति ब्रादीसु विय । 
य. अ. ३। 
२. “ति युगलसङ्ञातानं यमकानं बसेन देसितत्ता इमेसु दसु एकेकं यमकं नाम । इमेसं पन यमकानं 
समूहभावतो सव्वं पेतं पकरण' यमकं ति वेदितव्वं |” ्‌ 
यं. भ्र, ३। 
३. यमकं अथमाकत्तनीलामलतनृरहो । यं देसयि ``" "““ ““"1 ' 
य॒, अ. ३। 





(4. 


। 

| पून: यम का अर्थ होता हं संसार' । पून: पूनः जन्म केना, पुनः पुनः मृत्यु ऊी 

प्राप्ति करना तथा इस क्रम से जीवन-मरण-परम्परा को बनाये रखना संसार ह । क 

| प्रत्यय का योग हहीन' या जनादर' अर्भमे हं । अतः जो संसार को हीन अर्थात्‌ समाप्त 

। करे वह॒ यमक हुं । इसका अभिप्राय यह हं कि यमके वहु प्रकरण दहै, 

| जिसके मनन, चिन्तन एवं निदिध्यासन से "यम" शब्द से आख्यात संसारक सर्वथा 
प्रहाण हो जातां । 


"न~ 


यमक शब्द का यह अथं व्युत्पत्ति-प्रक्रियासे भी युक्त देखा जाता हं। यम' का 

अथं संसार तथा 'क' का अथं नष्ट करना होता हं --““यमं (संसार) कृणोति (हिनस्ति) 

इति यमकं'" अर्थात्‌ जो प्रकरण संसार अर्थात्‌ भव-परम्परा को विनष्ट करे, वहु 
थमक हं ^। 

वर्मी परम्परा में यमक शाब्द के करई अथं निरुवत-प्रक्रिया से देखे जातेटहं। 

उनका संक्षिप्त रूप निम्नलिखित क्रम से दिया जा सकता हं-- 





नै 


१. यमन का अथं हं उपरमन अर्थात्‌ मृत्यु । इसके विषय का नामहं--'यम । 
अर्थात्‌ पञ्च उपादान-स्कन्ध । यम ॒के अतिक्रमण करने वाले का नाम है--यमक अर्थात्‌ | 
बुद्ध । यमक अर्थात्‌ बृद्धकाजो ह -- "वह हं यमक' अर्थात्‌ यमक~प्रकरणः । 


२. जो सवंदा कायंरत रहता हे, कभी विश्राम नहीं केता हे, वह यम हं। इसे 
यमराज कहा जाता हे । जो इसका विषय अर्थात्‌ लोकं ह, उसे भी यम कहा जाता 
ह । जो इसका अतिक्रमण करता हं, उसका नाम यमकं हं । यह्‌ बुद्ध का अधिवचन 


नमि 


ह । फलतः यमक अर्थात्‌ बुद्ध द्वारा जो उपदिष्ट हं, वहु यमक हं । यह यमक-प्रकरण 
का द्योतक हउ । 

३. यमराजा के विषय अर्थात्‌ लोक का जिसके द्वारा अतिक्रमण किया जाताहं, 
उस प्रकरण का नाम यमक टह । 


व 
१. . प्रागिबात्‌ कः ।... कुत्सिते, ...श्रसपे.. हस्वे ......1 काशिक। ५. ३. ७०--*७ । 
यम + कृवि (हिसायाम्‌) + ड 
‹'द्मन्येभ्योऽपि दृश्यते" इति ड प्रत्ययः । 
यम + करणव +ड । यम + करण + अ । 
यम +क्‌ + ऋण्व्‌ + अ । यम्‌+ क + अ यमक | 
२. यमनं उपरमनं यमो = मच्चु । 
यमस्स विसयो यमो = पञ्चुपादानक्खन्धा । 
यमं कमति अतिक्कमति इति यमका बुद्धो । यमकस्स इदं यमक पकरण | 
३. यमति न परिविसती ति यमो यमराजा । 
यमस्स विसयो यमो = यमलोको । 
| यमं कमती ति यमको + बुद्धो । 
| यमकेन देसितं यमकं = पकरणे ” । 
| ४. '“प्युमस्स राजस्स विसयं कमति अतिक्कमति एतेना ति यमकं प्रकरणे 


"39 | 





(1) 

४, 'यमक' शाब्द के तोनों अक्षर य" 'म' तथा क प्रतीकात्मक है । य 'यमु' 
धातु का प्रतीक ह, जिसका अथं होता हं - जानाः । इस प्रकार जिसके सहारे निर्वाण 
नगर को जाया जाता है, उसका नाम ह “य' । ^म' यहां पर “मन्‌ धातु का प्रतीक 
है, जिसका अर्थं होता हं -- "चिन्तन करना" । फलतः जिसके द्वारा प रमाथं धर्मो का 
चिन्तन किया जाता है, वह ह "म" । "क" अक्षर "कम्‌ धातु का प्रतीक हं, जौ गति 
अर्थं का द्योतक होता हं । अतः जिसके द्वारा विचिकित्सा का अतिक्रमण किया जाता 
है- वह ह "कं" । इस प्रकार सम्पूणं यमक शब्द का अथं ह -““वह प्रकरण जिसके 
दारा निर्वाण का अधिगम, परमार्थं धर्मो का ज्ञान तथा समस्त विचिकित्साओं का 
प्रहाण किया जाता हं ।'' 


इस प्रकार यमक शब्द के व्यास्या-प्रसंग में अनेक युवितयां अद्रुकथा तथा टीका 
साहित्य मे उपलब्ध होती है। 


यमक-प्रकरण का मुख्य विषय अभिधमं दर्शन के चार परमाथं धमं--चित्त, चंतसिक, 
रूप तथा निर्वाण ह । इनमें प्रथम तीन का विइरेषणात्मकं विवरण बहुलतया उपलब्ध 
हं । निर्वाण की चर्चा ऋग गतिसे न कर, तद्विषयक पृष्ठभूमि कौ स्थापना-क्रम से देखा 


परमार्थं धर्मो का विहरषण दस अध्यायों के अन्तगंत हा ह । वे ह-मूलयमकः, 
खन्धयमक, आयतन-यमक, धातु-यमक, सच्च-यमक, संखार-यमकं अनुसय्यमक, 
चितयमक, धम्मयमक, तथा इट्द्रिययमकर । प्रत्येक अध्याय मे एक-एक विषय पर 
प्रकाश डाला गया हौ । प्रत्येक विषय मुख्य या गौण रूप से परमाथं धर्मोके अंगरैँ। 


(३) यमक-अटुक था-यह आचायं बृद्धवोप विरचित अदुकथा यमकप्रकरण के 
दस अध्यायों पर भाष्यहै। अदटुकथा लिखने मे यह परम्परासी रहीहै किं विषय को 
अत्यधिक सरल एवं बोधगम्य बनाने के उदह्‌द्य से उसमे निदान, वत्थ्‌, अनुपदवण्णना 
तथा उनका सामंजस्य आदि दर्शया जाता है3 ? मूलभूत शब्दों के पर्याय या शब्दगत अथं 





१. ““निन्रानं यन्ति गच्छन्ति एतेना ति यं; मनन्ति जानन्ति परमत्थधम्मे एतेनाति म; कमति 
्रतिक्कमति विचिकिच्छ एतेनातिकं। यंचतं,मंचकंचाति यमकं पकरणं > । 
--यमक-भर्मी भाषा रीका नन्दमेधायेरे, पर, २--४। 
२. “मेसं दसन्नं यमकानं वसेन इदं पकरणं' दस विधेन विभक्तं" । य. भ्र. ३. । 
३. भ्यायत्थमभिवर्णेन्ति, व्यन्जनेत्थपदानुगं । 
निदानवल्थुसम्बन्धं, एसा श्रटरुकथा मता 2 ॥ 


सदनीति-भातुमाला प्र. ३१० (बमीं) । 
तुलना कर- 
“सत्रार्थो बण्यंते यत्र, वाक्यैः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यन्ते, भाष्यं भाष्यविदो विदुः” ॥ 


महाभाष्यम्‌-१-१ । 








के कथन से यदि सिद्धातो के बो 


उन सिद्धान्तगत भ्र 


का उल्कख कर किय जाता >। कहीं 


देखे जाते ह । 


बद्धघोप की अदुकथाओों मे उक्त बाते कहीं प 
होती है । विनयपिटक एवं सुत्तपिटक ती 
सवत्र अनुपदवण्णन। से सं विलसित 
भौ उल्केख बहुलतय( देखा जाता द्र 
समस्त बतं अनुपलब्ध हरै | 


[+ 


¶ भ रिक्तता रह जाती है तो वह अटुकथाकार द्वारां 
न्थियों का उद्घाटन उनमें निहित सिद्धान्तो के विव रण॒ तथा परम्परा 


ह।-कहीं एेसे स्थलों पर्‌ अहकथाकार के अभिमत भी 


~€) 


णतः तथा क हीं अंशतः परिलक्षित 
अटकथाये निदान सै रम्भ होती है तथा 
ठं । विषय समुद्धासक कथ्यं तथा परम्पराओं का 
२ । अभिधमंपिटक्‌ व्यः जदुक्थाओं में अदुकथापरिभाषागत 
अटुसालिनी तथा केथावत्थ 


--अडकथा के अतिरिक्त अन्य 
अटुकथाओं मे (निदान नहीं दै । 


विषय॑समृधासक 


= 


आचायं बृद्धवोष अभिधर्म कै उत्तराद्‌ प्रकरणों तें 


हा, पदान की अटक 
के दशन होते ह । 


स्सका यह भी कारण हो सकत 


अन्य अटुकथाओं मेहो 


विषयों का विशद विवरण पञ्चप्पक 


यमक-अदुकथा, 
प्र भाष्यदै 
हैकि मूल ग्रन्थ मेँ 
दी गर्ईहै। 


शकाश डालते हुए, यत्र 
गया है । 


१, मखयमक 


अनुसार कुशल हेतु तथा अकुशल हे 


अद्रष तथा अमोह को शल हेतु तथा लोभ, 
है। इन हैतुओं के योगसे चित्त कु 


मे साधक हेतु नहीं हं वर 


९ “तत्थहत्‌ ति मूल 


ध्या, उपमा आदि की बहुलता के 
उक्तियां भी है, पर पञ्चप्पकरण-अ 


ट । जिस प्रकार त्वरा के साथ यावा प्रारभ कं 
उपरान्त श्रान्त हो उठता > 


था में यत्र-तत्र मरुस्थले हरित तरण- 


। भरल ग्रन्थ तथा अटुकथा को परिपाश्वं तें रख 


इसलिए अटुकथा में 


इसलिए प्रकृत प्रग तं मूल ग्रन्थ 


7.कर्‌ अुकथाकार का इस दिशा मे जो विशेष 
उपस्थित करने का उपक्र 


अदट्रसालिनी तथा सम्मोहविनोदनी मेँ अनूपदवण्णना, 


पाथ आचायं बुद्धघोषः की अभिनव 
क्म में प्रभुतं व्यतिक्रम देखा जाता 


रने वाला पथिक अधिक दुर चलने के 


बा-सम्नन्न अदुकथारचना में प्रवत्त 
न्त सा दीखने लगते हं । 


सम्पन्न दद की भति सजीवता 


दकथामें इस 


ट, उसो प्रकार सङ्र-विं 


है कि पञ्चप्पकरण मे आगत 


विषयों का वणेन 
जाने के कारण पुनराव्‌त्ति-नि 


वारणाथं अचां बद्धघोष ने उन 
रण-अटुकथा मेँ उषस्थित नहीं किया है । 


जसा कि पूर्वं भँ कहाजा चका, 







फमकप्रकरण के दसं अध्यायो 


अव्ययेन करने से प्रकट होता 
ही विषय की चर्चा म्‌&मा तिसक्ष्म॒विरलेवण के साथ कर 


शल्यतः उस वणंन-प्रकिया के ही विभिन्न अंगों पर 
पव कुचं अवरिष्ट ग्रन्थि स्थलों को सुबोध बनाने का यत्न किया 


म उपलब्ध अन्यान्य बातों की विञ्चेष चर्चा 
योगदान है, उसका ही संक्षिप्त विवरण 











मक्ियाजा रहा । 






“~ मुल का अथं दहेतु या कारण होता है" । 





अभिधमं दशंन क 
तु नामकदो प्रकारके हेतु कहे गये हैः । इनमें अलोभ, 


१ एवं मोहको अकुशल हेतु कहा जाता 








धल तथा अकुशल होता है । ये चित्तो की उत्पत्ति 
न्‌ उनके कुशल अकुशल भाव मात्र के साधक हे । अथति 





न कारणे ।* अ, स, प. &। 





॥ ६३ ) 


जो कोई भी कुशल धमं दहै, वे सभी कुशलमूलक हं याजो कोई कुशल मूलक धमं हं, वे 


सभी कुशल धमं हं "१ । इसी प्रकार जो कोई अकुशल धमं हं, वे अकशल मूलक है, 
अथवा जो अकुशल मूलक धमं हु, वे अकुशल धमं हं र ।'' 


यमक-प्रकरण के अनुसार हेतु के दस पर्याय देखे जाते हं । वे ह्‌-मूल, हेतु, निदान, 
सभव, पभव (प्रभव), समृदान (समूत्थान) आहार, आलम्बन, पच्चय (प्रत्यय) तथा 
समुदयञ । इनको व्याख्या करते हए अदुकथा मे कहा गया है किये सभी शब्दं कारण 
के अधिवचन मात्र हं-““तत्थ मूलादीनि सव्बानि पि कारणवेवचनानेव 1" “कारण ह॑ 
प्रतिष्ठान के अथं मे “मूल' है । अपने फल के निष्पादन के लिए प्रवृत्त होने के कारण 
वह हेतु" कहलाता है । स्पष्टतः दशति हए फल प्रदान करने के अथं में 'निदान' कहा 
जाताहै। इससे फल. की उत्पत्ति होती है, इस अथे मे वह सम्भव" कहलाता है । फल 
प्रदान करता है, इसलिए उसका प्रभवः नामहै। पनः इसके द्वारा फल का समुत्थान 
होता है, इस अथं मे उसका अभिधान होता है 'समूत्थान' । अपने फल का वह 
आहरण करता है, इसलिए बह (आहार! है । न प्रतिक्षिप्त किये जाने कार फलके द्वारा 
वहु आलम्बन अ्रहण करता है, फलतः उसका नाम “आलम्बन! है । इसी के प्रत्यय से, 
इसके व्यतिरिक्त नहीं, फल की प्रवृत्तिः होती है, इस अथं मे इसे श्रत्यय' कहा जाता है । 
इससे फल की उत्पत्ति होने के अथं मे वह समुदयः कहलाता है'"“ आदि। इस प्रकार 
अटुकथाकार ने उहानगाथा में आये हेतु या मूल के अधिवचन-रूप दस शब्दों के अथं पर 
प्रकाश डाला है । 


इस प्रसंग में पुनः नाम-धमं' कौ व्याख्यां करते हुए उसे चार अरूपी स्कन्ध तथा 
निर्वाण बतलाया है* । अरूपी स्कन्ध का अभिप्राय वेदना-स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध, संस्कार- 





१... १. २) 

२ य. १.४। 

३. “मूलवारस्स वेवचनवसेन नव वारा उदिद्रा । इति मूलवारो, हेत॒वारो, निदानवारो, संभववारो, 
पभववारो, समुदानवारो, आहारवारो, भालम्बणेवारो, पच्चयवारो, समुदयवारो, ति सब्बे पि दस 
वारा होन्ति । य. श्र. ५। 

« “व क ' ग 

५. “कारणः हि पतिषटानट्रं न मूलं । अत्तनो फलनिप्फाद न्धं हिनोति पवत्तती तिदहेवु। “हन्द, नं 
गण्था' ति दस्तेन्तं विय अत्तनो फलं निदेती ति निदानं । एतस्मा फल सम्भोती ति सम्भवो । 
फल' पभवती ति प्रभवो । समुद्राति एत्थ फल, एतेन वा समुदरुती ति समुद्रानं, अत्तनो फलः 
आहरती ति रक्षते । अप्परिक्खिपितब्बेन भ्त्तनो फटेन आलम्बीयती ति आ्आलम्बणं । एतं 
पटित्च श्रप्परिविखपित्वा फल एति पवत्तती ति परच्चयो । एतस्मा फल ससुदेती ति समुदयो ' । 
य, अर, ५. । 

६. “नामा धम्मा ति नामसङ्खाता धम्मा। ते. श्रत्थतो चत्तारो श्ररूपिनो खन्धा, निन्बानं च । 
य.अ. त । 
तुलना --““तत्थ कतम, नामं १ वेदनाक्लन्धो, सञ्जाक्लन्धो, . संखारक्खन्धो, `विञ्जाणक्लन्धो? 
ञ्सङ्कुता च धातु--ददं वुच्चति नार्म 7 ध. सं. ₹८४। 





(0, 


स्कन्ध तथा विज्ञान-स्कन्ध दहै । इनमें प्रथम तीन स्कन्धो को चैतसिक तथा चतुथं स्कन्ध 
को चित्त कहा जातादहै। यहाँ द्रष्टव्यहै कि निर्वाण को चित्त, चँतसिक के धरातल पर | 
। नाम-धमं के अन्तगंत दगनिा अटुकथाकार की एक नयी दिशा है । धम्मसंगणि के अनुसार | 
चित्त, चेतसिक संस्कृत तथा संप्रत्यय धमं हँ? । निर्वाण को असंस्कृत तथा अप्रत्यय धमं 
| कहा गया है। तो क्या अदुकथाकार का ेसा अभिमतहो सकता है कि निर्वाण एक 
। असंस्कृत विज्ञान है ? | 
२. खन्ध-यमक-खन्ध शब्द से यहाँ पञ्च-स्कन्ध अभिप्रोत है। रूप-स्कन्ध, 
वेदना-स्कन्ध, संज्ञा-स्कन्ध, संस्कार-स्कन्ध तथा विज्ञान-स्कन्ध को पञ्च-स्कन्ध कहा जातां 
है । चार महाभूत तथा चौबीस उपादा रूपों के समुदायरूप अद्ादइस प्रकार के ल्पों को 
रूपस्कन्ध कहा जाता है । सुख-वेदना, सौमनस्य-वेदना, दःख-वेदना, दौमनस्यं-वेदना तथा 
उपेक्षा-वेदना नामक पाच मुल्यं वेदनायें ह । काल एवं पुरुष के भेद से इ नके अनेक भेद 
देखे जाते हु । इन सबके समूह का नाम वेदना-स्कन्ध द्ै। संज्ञा संजानन मात्र है । रूप- 
संज्ञा, शब्द-सज्ञा, गन्ध-संज्ञा, रस-संजञा, तथा अस्प्रष्टव्य-संज्ञा आदि इसके अनेक प्रकार | 
है । इनका समूह संज्ञा-स्कन्ध है । ' अनुभवन' एवं 'संजानन' से व्यतिरिक्त जो विभिन्न | 
प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियां है वे संस्कार-स्कन्ध के नामसे गृहीत है। विज्ञान शब्द | 
चित्त या मन का अधिवचन है। अभिधमं-दशेन के अनुसार चित्त के एक सौ एक्कीसं 

प्रकार कहे गये हैँ । चित्तो के ठेसे समूह को विज्ञान-स्कन्ध कहा जाता है ।२ 
१: 'पञ्चक्खन्धा च रूपक्लन्धो, वेदनाक्खन्धो, सञ्जाक्लन्धो, सङ्खारक्लन्धो विञ्जाणक्लन्धो- 


इमे धम्मा सप्पर्वया । >€ >< > येव ते धम्मा सप्पच्वया तेव ते धम्मा सङ्घृता । 

असङ्खता धातु--इमे षम्मा अरप्पच्चया । “> >< >८” यो एव सो धन्मोः अप्पच्चयो, सो णव 
सो धम्मो अ्रसङ्कतो” । ध. सं. २४४. । 

 “एवमेत्थ रूपक्न्धो ति रूपरासि रूपकोदधुसो, वेदनावखन्धो ति वेदनारासि वेदनाकोटरुसो 
ति इभिना नयेन सञ्जक्खन्धादीनं अत्थो वेदितब्बो ।% भे. वि. २। 





निक 


रो # णि (कथकः अ 
द) 


>< > 4 >< 
च -श्तीतानागतपच्चुपन्नादिमेदभिन्ना ते ते सभागधम्मा एकञ्मं रासदं न खन्धा? । 
विभा. दी. १७३ । 
>< > <€ 


ˆएकरसिमि रुप्पनलक्खणे रासि कत्वा जाणेन परिगतां रूधधम्मा एव । तथा एकसिमि वेदयित- 
लक्खणे सञ्जाननलक्खणे रासि कत्वा परिगहिता श्रतीतादिभेदभिन्ना वेदनासञ्जायो 
वेदनाक्खन्धो सञ्जाक्खन्धो च नाम” । प. दी. टी. ३१०। 

> >< >€ 
“यरमा चेत्थ खन्धसदो रासद महाउदकक्लन्धो ति आदीसु विय, तस्मा अतीतादिविभागमिन्नं 


सब्बं रूपं रासिवसेन बुद्धिया एकञ्म गहेत्वा “रूपमेवक्खन्धो रूपक्लन्धो' ति समानाधिकरणेसमासो 
दट्न्बो । वि, म. री, २.८५ । 


>< >८ >< 
“यं किच्चि रूपं अतीतानागतपच्चुष्पन्नं ्रज्मत्त वा बहिद्धा वा श्रोलारिकं वा पुखु्म॑वा हीनं वा 
पणीतं बा य॑ दूरे सन्तिक वा, तदेकञ्भं भ्रभिसन्ञ. हित्वा ्रभिसङ्खिपित्वा अयं वुच्चति रूपक्लन्धो 1” 


वि. ३। 
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(- 1) 
पञ्च-स्कन्ध आत्मा आत्मीय से विरहित धमं-पुज माव्रहै)१ व्यवहार मे जिसे 
पुरुष, मनुष्य, मनुज, मानव आदि कहा जाता है, वह इनः पाच स्कन्धो का समूह मत्र है। 
इन पांच स्कन्धो के एक साथ विद्यमानभाव को लक्ष्य कर कहा जाता है कि “यह 
पूरुष है | ,8.9-4 


खन्ध-यमक में इन्हीं पाच स्कन्धो को रेकर युग्म प्रन पचे गये ै। अद्ुकथा में 
इन प्रदनों की प्रकिया तथा गणना को विस्तारपुवंक दर्शाया गयाहे। 


३. आयतन-यमक-आयतन शब्द का अथं विस्तार होताहै। जिस प्रकार 
'नाम-रूप' का विस्तार पञ्च-स्कन्ध है, उसी प्रकार पञ्च-स्कन्ध का विस्तार हादस 
आयतन दहै। अभिधर्म-दशंन की वणन प्रक्रिया मूलतः विदकूषणात्मक होने के कारण 
विभिन्न विषयों का विवरण विभिन्न दु प््टियों से विभाजन कर किया गया है। आचायं 
बुद्धघोष ने आयतन के इस अथं को स्पष्ट करते हुए कहा है कि-यह 'यत्न करने", 
"विस्तार करने" तथा “ले जाने" के अथं में आयतन है ।9 “(अपने अपने द्वार से अपने अपने 
आलम्बन को ग्रहण करने वाके चित्त, चं तसिक धमं चक्ष्‌, स्प आदि विषयों मे विविध 
प्रकार के अनुभवादि के साथ प्रवृत्त होति ह संघषंण करते है, यत्न करते है । उन आयभूत 
धर्मो काये विस्तार करते हैँ । इस अनादि संसार मे अत्यन्त विस्तृत संसार दुःख को जब 
तक निवत्ति नहीं हो पाती है, तब तक आगे कौ ओर बढ़ाते रहते है" । इन्हीं कारणों से, 
यत्न, विस्तार एवं उपनयन के अर्थ मे आयतन का प्रयोग देखा जाता है । 


आयतन संख्या मे बारहहैँ। वे हं-- चक्ष्‌ुआयतन, श्रोतायतन, घ्राणायतन, 
जिह्वायतन, कायायतन, मनायतन, रूपायतन, शब्दायतन, गन्धार्यतन, रसायन 


१. ““स्वायमिध रासितो भधिष्पेतो । रयं हि लन्धद्ौ नाम पिण्डदो, पूरौ, षटटरौ, रासद । तस्मा 
रासिलक्लणा खन्धा ति वेदितन्बा” । सं. बि. २। 

२. “एवं खन्ेसु सन्तेसु होति सत्तो ति सम्मति" । सं. नि. १.१३५। 

““कि नु सत्तो ति पच्चेसि, मार, दिद्वगत नु ते । 
सुद्धसङ्खारपुन्जोयं, नयिधसत्त्‌ पलब्भति' ॥ सं. नि. १.१३५। 
> > >€ 
^“फेणपिर्डूपमं रूपं, वेदना बुच्युलूपमा । 
मरीचिकरूपमा सञ्जा, सङ्खारा कदलूपमा । 
माबूपम्‌ च विन्नाणे', देसितादिच्चबन्धुना"” ॥ सं, नि. १.१६०। सं. वि. ३३ । 
इनके क्रम के सग्बन्धमे -- 
““भाजनं भोजनं तस्स व्यञ्जनं भोजको तथा । 
मुञ्जिता चा ति पन्चेते उपमेन्ति यथाक्कर्म' ॥ ना. रू. प. ४२ । 

३. “आयतनो, श्रायानं तननतो, आयतस्स च नयनतो ्रायतनं ति वेदितब्धं । चकंुरूपादीसु 
त॑तंद्रारारम्मणा चित्तचेतसिका धम्मा सेन सेन श्रनुभवादिना किच्चेन आयतन्ति उदरुहन्ति घटरन्ति 
वायमन्ती ति वुत्तं होति । ते च आयभूते धम्मे एतानि तनोन्ति वित्थारेन्ती ति वुत्तं ह्येति । श्दं च 
अनमतमो संसारे षबत्तं ्रतीव ्रायतं संसारद्वघं याव न निवत्तति ताव ॒नयन्तेव, पवत्तयन्ती ति 
वत्तं होति" । सं. वि. ४६-४७ । 





(८ ९९ ^ 


परष्टव्यायतन तथा धर्मायतत । इनमें मनाय॑तन पूर्णतः नाम-धमं हं । धर्मायतन मे नामं 
तथा रूप दोनों प्रकारके धमं हँ । अवशेष दस आयतन केवल स्पधमेहं। या इस 
प्रकारसे कहा जा सकता हौ कि इन बारह आयतनो के माध्यमसे अभिधमं के चार 
परमार्थो का विस्तार ह । यथा मनायतन तै समस्त एक सो इक्कीस चित्त अभिप्रत है । 
धमय्तन में बावन चँतसिक, निर्वाण तथा सोलह सूक्ष्म रूप ह+ । इन दो आयतने को 
खोड अन्य चक्षुजआयतन से लेकर स्प्रष्टञ्यायतन (परथ्वी, अग्नि, वायु) तक बारह रूपों का 
कथन दहं । इस प्रकार एक सौ इक्कीस चित्त, बावन चैतसिक, अदाइस रूप तथा एक 
निर्वाण का विस्तार बारह आयतनों नें देखा जा सकत। हं । इन्हीं बारह आयत्तनों को 
लक्ष्य कर यमक में युग्म प्रन क्यि गये हौ । अदुकथा में इन प्ररन-प्रक्रिया, प्रक्रिया-प्रभेद 
तथा विधाओं पर प्रकाश डाला गया हे । 


४* धालु-यमक- नामरूप" या पञ्चस्कन्ध शब्द से आस्यात धर्मों का एक 
अन्य विस्तार धातुकेलूपमें देवा जाता हुं । यहां वातु शीषं से इना कथन कर यहं | 
दर्शाया गया हं किं ये घमं निःसत्त्व, निर्जीव मात्र है । इनमे आत्मा नामकं सदवस्तु की 
उपलब्धि नहीं होती हं ।3 अपने स्वभाव कोधारण करने के अथं में इनका कथन वातु 
केरूपमें किया गय ह - “एता पन अत्तनौ सभावं धारेन्ती ति धातुयो'" । अथवा 
कारण रूप से सत्त्वो के साथ संसार दुःख का जनुविधान करनेया धारण करने के अथेमे 
भौये धातु कहे जाते हं -““एताहि च कारणभ्रुताहि, सं सारदुक्खं सत्तेहि अनुविधीयति, 
तथा विहितं चेतं संसारदूक्खं एतास्वेव धीयति ठपीयती ति अत्थो! ४. 


धातु अठारह प्रकार के कहे गये है । वे हैः-चक्षधातु, श्रोतधातु, घ्राणधातु, 
जिह्वाघातु, कायधातु, .रूपधातु, शन्दचात्‌, गन्धधातु, रसधातु, स्प्रष्टव्यधातु, चक्ष विज्ञान- 
धातु, श्रात्रविज्ञानधातु, त्राणविज्ञानधातु, जिह्लाविनज्ञानधातु, कायविज्ञानधातु, मनोधातु, 
धम धातु, मनोविज्ञानवातु ।. इनमे चक्षर्धातु से छेकर सब्रष्टव्यधातु तक दस धातु रूपधमं 


हं । धमंधातु अंशतः रूप तथा अंशतः नाम हं 4 अवरोष सात धातु केवल नामधमं 


टं । अभिधमं कथित चार परमार्थो का निदेश: सुगमतया इनके माध्यम से कराया जा 


। द ॥ 
सकता हं । चक्षरधातुसे लेकर स््रष्टव्यवातु तक बारह प्रकारके रूपे कथित है । धर्म- 
चातु के अन्तगंत सोलह सुक्ष्म रूप गृहीत है । बावन प्रकार कै चेतसिक तथा निर्वाण 








१. “एत्थ पन चेत सिक-पुलमरूप-निन्बानवसेन एवूनसत्तति धम्मा षम्मायतनं धम्मरधात्‌ ति च सङ्घ 
गच्छन्ति | श्र. सं. १३८ । 


२, “"प्ञ्चक्खन्धसङ्खातस्स श्रत्तभावस्स ्नवयञेसु धातुसमन्ना वेदित्वा 1 सं, बि. ७८ | 


३. “चं धातुको श्रयं, भिक्छु, पुरिसो ` (म. नि. ३.३२३) ति आआदीसु जीवसन्नासमूहनत्थं धातुदेसनं 
. अकासी ति" “अपि च धातू ति निज्जीवमत्तस्सेतं ्रधिवचनं ।'' सं. बि. ७८1 
४, सं. वि. ७द | 


ˆ कस्सचि प्रन पुमगलस्स वा सत्तरस वा मनुस्सस्छ व। देवस्स वा ब्रह्मनो वा वपे अ्नवत्तित्व! श्रत्तनो 1 
एव सभावं धारेन्ती ति धातुयो' । प, दी. ३१४ । | 


| ~ 
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कभी ग्रहण धमंधातुके अन्तगंत है। चक्षुश्वज्ञान से लेकर कायविज्ञानं तक कटे 
गये पांच विज्ञान कुशल, अकुशल भेद से दिपञ्चविन्ञान कहलाते हं, जो दस प्रकार के 
चित्तो के अधिवचन हैँ । मनोधातु से पञ्चद्रारावज्जन चित्त तथा कुशलाकुशल दो सम्प- 
टिच्छन्च चित्त अभिप्रत हैँ । अवलेष छिहत्तर प्रकार के चित्तोः का कथन मनोविज्ञासधातु 
से किय। गया हं । | 

यमकप्रकरण में इन अठारह धातुओं की प्ृष्ठभूमिमें युग्म प्ररन उपस्थित किये 
गये हं । यमक-अदुकथा मे आगत “धातुयमकवण्णना^~प्रस्ंग मे विषय-वणंन-प्रक्रिया को 
ओर संकेत मात्र किया गया दहै । 

¢. सच्चयमक- दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, तथा दुःखनिरोधगामिनी 
प्रतिपदा को चार आयंसत्य कहा जाता है । बुद्ध आदि आर्यो दवारा सुज्ञात एवं प्रतिविद्ध 
होने के कारण ये आयं सत्य कटे जाते ह अथवा आर्यो के सत्य होने के कारण ये आयं 
कहलाते हं † । | 

यह संसार दुःखमयदहै। जीवन के एक-एक क्षण दुःख से अभिभूत है, मनुष्य 
अशान्त एवं उद्िगन हो वास्तविकता से दूर विपरीतगामीहो विचरण करता हैर । इस 
तथ्य का कथन प्रथन आयं-सत्य अर्थात्‌ दुःख आयंसत्य से किया गया है। भगवान 
बृद्धने इस सत्य को उद्भासितं करते हए ““जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, प्रिय जनों का 
वियोग, अप्रिय जनों का संयोग, तथा जीवन मात्र” को दुःख बतलायादहैञ। यह 
स्वरूपतः प्रीडन, सन्तापन आदि अर्थो में प्राणिमात्रे व्योप्त प्रतिक्रल, अभ्रिय, अमनाप 
वेदना है* । इसलिए कहा गया है कि- 

““नावाधकं यतो दुक्खं, दुक्खा अज्ञ्यंन बाधक । 
बाधकत्तनियमिन, ततो सच्चमिदं मतं'' ।“ 

दुःख-समुदय-आयेसत्य दूसरा सत्य है । इसके हारा यह दर्शय। गया है कि यह 
दुःख उत्पन्न होता दै। इस दुःख कौ उत्पत्तिमेंकारणतृष्णाहै। त्ृष्णाकेकारणही 
अनेक प्रकार की वस्तुओं के साथ आसवित होती हं, जिसके फलस्वरूप दुःख का प्रजनन 





१. “बुद्धादयो अररिया पटिविञ्भन्ति, तस्मा श्ररियसच्चानी ति वुच्वन्ति । ्रपि च अरियस्स सच्वानी 
ति पि श्ररियसच्वानि । सं. वि. ८५ । 

२. दुक्खस्स पीव्ठनद्रो, सज्खतद्धो, सन्तापो, विपरिणामद्ो इमे चत्तारो दुक्स्स दुक्खट्भा तथा अवितथा 
अनञ्यथा'' | 

> >< > 

दु" इति श्रयं सदो कुच्छिते दिस्सति, खं सदो पन तुच्छे । इद च पठमसच्च॑॑कुच्छितं अनेक- 
उपदवापिद्रानतो, तुच्छं बालजनपरिकप्पितधुवसुभपुखत्तमाव्िरदहिततो । तस्मा बुच्छितत्ता च तुच्छत्ता 
च दुक्खं ति वुच्चति" । सं. वि. ८५। 

३, म. ब. १२। 

४. “एत्थ हि बाधनलक्खण' दुक्खसच्वं॑सन्तापनरसं,पवत्तिपच्चुपट्रान'* । स॑. वि. ८६ । 

सं. वि. ८६ । 


‡ 
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होताः है । यह स्व मावतः उत्पत्तिलक्षणवाला हं । उपच्छेद न करना इसका कृत्य है 
तथा विध्न केरूपमे ही अपने को ज्ञात कराता ह 1 इसलिए कहा जातां कि 


“तं विना नाञ्जती दुबल, न होति न च तं ततो । 
दुकहेतुनियामेन , ` इतिं सच्चं विसत्तिका''* ।। 


दुः लनिसोध-आर्य सत्य तृतीय आयं -सत्य है । इसके द्वारा ° दश्ग्या गया हं 
कि दुःख की परिसमाप्ति को जा सकती ह \ जब वृष्णा ही दुःख का कारण 
डे, तो तृष्णा के समूल विनाशा से दुःख का विनाश किया जा सकता दहं । 
इसलिए तृतीय आयं -सत्य को निवाण कट गया दह । यह शांति लक्षण 
वाला दहै न च्युत होना ही इसका कायं है तथा अनिमित्त से वह जाना जाता ह > 
इसके नाभकरण के सम्बन्ध में बतलाया जातादह कि (नि श अभाव तथा “रोध शब्द 
बन्धनागार के द्योतक ह 1; इस संसार रूपी बन्धनागार कौ समस्त गतियो के समापन 
रूप होने से यह अभाव है! इसको अवाप्ति से संस।र रूपी बन्धनागार से अभिन्यक्त 
दुःख रोध का जभाव हो जाता हं । संसाररूपी बन्धनागार का प्रतिपक्षी होने से या 
दुःख के अनुत्पाद का प्रत्यय होने से यह दुःखनिरोव कहलाता है*। इसलिए बुद्धघोष 
ते कहा दहै- 
| “"ताज्ज्या निन्बानतो सन्ति, सन्तंनचनतं यतो । 
सन्तभावनि यामेन, ततो सच्चमिदं मतं" ' ^ \\ 


दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा चतुर्थं आयं -सत्य  । इसके द्वारा उस म्‌ गे का 
ज्ञापन किया गया हं, जिसके सम्यक्‌ प्रतिपन्नता दारा दुःख का निरोध सम्भव हं। 
इसलिए यहं निरयान्‌ लक्षण वाला कहलाता हं । ककेशो का प्रहाण इसका कायंहं। 
शुद्ध रूप में चित्त के उत्थान से यह ज्ञात होता द । यह सम्यक्‌ द्‌.ष्टि, सम्यक्‌ संकल्प 
आदि आठ अंगोते उपेत आयं अष्ठांगिक मागं का नामहं। इसकी यथाथंता पर 
प्रकाश डालतं हए वुद्धघोष ने दर्शाया है कि- 

‹.म॒ग्गा अज्ज न तिय्यानं, अनिय्यानोन चापि सो । 

तच्छनिय्य(न भावत्ता) इति सो सच्चसम्मता £) 


इस प्रकार इन चार आर्थ -सत्यों का कथन क्रमसः प्रव त्ति, प्रवत्तं न, निवृत्ति, 
नित्त, साणरय  1= ------ लक्षणरूप किया गया हं \ 


१. इति दुक्लस्स संयोगे उष्वाततक | दुबलसमुदथं ति वुच्चति । सं. वि. ८५ । -.**“' समुदयत्स 
श्राबृहनट्रो निदानद्धो संयोगद्रो पलिगोधद्ो .. “सं. वि" ८४ । 
> >< > 
यायं तरा पानोम्भविका नन्दीरागसहगता त॒त्रतत्राभिनन्दिनी '' .^. "म च" १२। 
2. सं. चि. ८६ । 
३. सन्तिलक्लणं निरोषसच्चं, अ्रस्चुतिरसं, श्रनिमित्तपच्चुपद्रानः सं. वि, ८६ । 
ॐ, सं. बि. ८६ । 
५,६. सं* बि, ८६ । 
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यमक-प्रकरण मे इन चार आयं -सत्यौं को लक्ष्य कर अनेक दृष्टियोंसे युग्म प्रन 
किये गये ह । यमक-अदुकथा इनके विषयगत तथ्यों पर प्रकीणं रूप से प्रकाश डालती हं । 


६. सद्भारयमक-पालि परम्परा मे संस्कार शाब्द बहु-अथेक है । प्रसंगानुकूल 
दसके अथं में प्रभृत परिवतंन देखा जाता है । यहाँ पर यह काय, वाचा तथा मन के कुछ 
कार्यो का द्योतन करता है । थमक प्रकरण में दर्शाया गया दकि संस्कार तीन प्रकार के 
है--यथा कायसंस्कार, वचीसंस्कार तथा मनोसंस्कार । इनमे आश्वास प्रवास काय- 
संस्कार हैँ। वितकं एवं विचार को वचीसंस्कार कहा जाता है । संज्ञा एवं वेदना का 
नाम चित्तसंस्कार है । वितकं विचार को छोड सभी चित्तसम्प्रयुक्त धमं चित्तसंस्कार है । ` 
यमक-अदुकथा मे इनका व्याकरण करते हुए कहा गया है किं “कारणभूत करजकाय के 
फलभूत संस्कार ही कायसंस्कार दै ।'' भस्ता सदृशा करजकाय से संगृहीत होने के कारण 
ये कायसंस्कार कहे जाते हैँ । कायकत आइवास-प्रश्वासवायु ही इससे अभिप्रंत है '' 1 


वाचा द्वारा अभिसंस्करण होने के कारण वितकं विचार को वचीसंस्कार कहा 
जाता है । वचीपभेदसमृत्थापक वितकं विचार काही यह नाम है, कारण वितकं एवं 
विचार के अनन्तर ही वाचाभेद होता है--““वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा वाच भिन्दति, 
तस्मा वितक्कविचारा वचीसङ्कारो'' ।3 


““संज्ञा तथा वेदना दो चंतसिक धमं ह, जो चित्तप्रतिबद्ध है'' । इस दृष्टि से चित्त 
के द्वारा जिसका संस्करण हो, वह चित्त षंस्कार ह । वितकं विचार के व्यतिरिक्त समस्त 
चित्तसमुत्थान चैतसिक धर्मों का यह अधिवचन हं ।* 


इन्हीं कायसरंस्कार, वचीसंस्कार तथा मनोसंस्कार को लक्ष्य कर थमक प्रकरण में 
युग्म प्रश्न उपस्थित किये गये हैँ । यमक-अद्रुकथा में मूल प्रकरण कौ कतिपय पं वितयों कौ 
व्याख्या हं । 

७. अनुसययमक-अनुशय का अर्थ शयन करने वालाः होता ह । मनुष्यों के 
पंच स्कन्धात्मक कलेवर में अनुशयन करने वाले क्लेशो का यह्‌ अधिवचन ह । इस दृष्ट 
से इसकी परिभाषा करते हृए-अनु अनु सन्ताने सेन्ती ति अनुसया' एेसा कहा गया हं । 
यमक~अदुकथा मे परिप्च्छात्मक ढंग से इसके स्वभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा गया हं 
कि--““ये अनुज्यन अर्थं में अनुशय कहलाते हैँ । अनुशयन का अभिप्राय अप्रहीण'' हं । 
ये अप्रहीण अर्थी में स्कन्ध सन्तान मे अनुशयन करते है, फलतः अनुशय कहे जाते हैं। 





१. “्रस्सासपस्तासा कायसङ्खरो, वितक्कविचारा वचीसङ्घारो, सन्जा च वेदना च चिनत्तसङ्खारो । 
स्पेत्वा वितक्कविचारे सब्बे पि चिनत्तसम्पयुत्तता धम्मा चित्तसङ्खारे” । 
य. ३, म. नि, १.३७२, सं. नि. ३ २६१। 
२. कारणभूतस्स करजकायस्स फलभूता एव सङ्घारो ति कायसङ्खारो । > >> कायेन कतो 
श्रस्सासपस्सासवातो ति श्रत्थो” । य. श्र. ३४। 
३. म. नि. १.३७२ । 
““सब्बेसं पि चित्तममुद्धानानं चेतसिकषम्मानमेतं श्रधिवचर्न'' । य. श्र, ३१५ । 








८ ३ ) 


उदा हरण-स्वरूप कम जा सकता हं कि जिस प्रकार फलवाले वक्षो मै अं कु रोत्पाद-क्षण 
से छेक र फल{नष्पत्ति-क्षण के पूवं तक फलोत्पादक रावित बीज रूप से अनुशयन करती 
रहती हं तथा उसके अनन्तर भी अन्य फल-निष्पादन के बीज रूप में विद्यमान रहती है, 

| उसी प्रकार अप्रहीण क्लेश स्कन्ध सन्तति में प्रतिसन्धि-क्षण से च्युति-क्षण तक एवं उसी 

| प्रकार उसके अनन्तर भवपरम्परामे भी बीजरूप में अनुशयन करते हैँ तथा अनुरूप कारण 

' का लाभकर उत्पन्न होते रहते हैँ । इस पृष्ठभूमि मे इसे अनुशयन' अर्थं मे अनुशय या 

॑ थामगत क्लेश कहा गया हं । ये एकान्ततः अकुशल धमं हैँ ।१ 


अचुसय सति प्रकार के कहे जाते । वे हँ-कामरागानुशय, भवरागानुशय, 

प्रतिघानुशय, मानानुदाय, द्‌ष्टि-अनुराय, विचिकित्सानुशचय तथा अविद्यानुशय । यमक में 
| इन अनुशयो के वासस्थान, प्रवृत्ति करम आदि को लेकर युग्म प्र॑रन किये गये हे । 
| अदुकथा कौ प्रवृत्ति इनमे से कु पदों की विवृत्तिके रूपमे देखी जाती हं । 

८. चित्तयमक 1- जभिधमं दशंन में मुख्यतय। मनोविज्ञान की च्चा हं । मन 
एवं तत्सम्प्रयुव्त धर्मो का यहाँ सूक्ष्मतम विक्लेषण देखा जाता हे। मनया चित्तही 
समस्त कायंकलापों का जग्रणी ह । सं किलिष्ट चित्त मनुष्य के दुःखका कारण हं तथा 
परिशुद्ध चित्त से उसकी विमुक्ति इष्ट है । चित्त ही परम हितेषी सखाह। एक शत्र 
अपने शत्रू का जितना अहित नहीं कर सकता है, उससे अधिक उसका चित्त कर सकता 
हे, यदि वह॒ राग द्वेषादि से अभिनिविष्ट हो। माता पिता या अन्य हितैषी अपने 
आत्मीयजन का जितना हित नहीं कर सकते हँ, उससे अधिक हित उस चित्त से हो सकता 
हं, जो सम्यक्‌ रूप से परिशुद्ध हो । 


चित्त का अध्ययन कई दुष्ट्यों से हुभाहे। परिशुदधिकी दिशा मे कमिक 
विकास की दृष्टि से इसकी चार भुमियां ह । यथा कामावचरचित्त भूमि, रूपावचर- 
चित्तभरूमि, अरूपावचरचित्तममि त्था लोकृत्तरचित्तभूमि । इन भमिगत चित्तो को कमश: 
कामावचरचित्त, रूपा वचरचित्त, अरूपावचरचित्त तथा लोकृत्तरचित्त कहा जाता हं । 


कामावचर-चित्त स्वभावतः चंचल, चपल तथा यत्रतत्र निपाती होता ह 1२ 
इसमें किसी विषय पर एकाग्र होने की क्षमता नहीं हे । यह क्षण क्षण नये नये विषयो 
के साथ आसवित का प्रजनन करते हए, इच्छाओं के वशीभूत हो उत्पन्न हौता रहता हं । 4 | 
इस दष्टिसे ही इसे कामावचर-चित्त कहा जाता ह । | 


त 
१. केनद्रं न भ्रनुसया १ श्रनुसयनद्र न । को एस अनुसयनद्रो नामा ति श्रप्हीनहो। एते हि 


अप्पहीनदटरु न तस्स तस्स सन्ताने श्रनुसेन्ति नाम, तस्मा अनुसया ति बुच्वन्ति। अनुसेन्ती ति 
श्रनुरूपं कारणे लभित्वा उष्षज्जन्ती ति भ्रत्थो । 
>€ >< >< 
अप्पहीनाकरारो श्रनुसयो, अनुसयो तिः पन अप्पहीनट्रं न॒थामगतकिठेसो वुच्चति । सो चित्त- 
सम्परयत्तो सारम्मणोा सपपच्चयद्रं न सहेतुको एकन्ताकुसलो भतीतो पि होति अनागतो पि पच्चुप्पन्नो 
पि, तस्मा उप्पञ्जतौ ति वत्त युञ्जति । य. श्र. ४१-४२ । 
२. “फन्दनं चपलं चित्त, दुरक्खं दन्निवारयं ।* ध. पृ, चित्तवृग्य । 








कामावचर चित्त संख्या मरे चौवन कहे गये ह । इनमें बारह अकुशल चित्त, 
अठारह अहेतुक चित्त, आठ कुशल चित्त, तेईस विपाक चित्त तथा ग्यारह क्रिया 
चित्त हं + । 

रूपावचर चित्त ध्यानिक चित्त ह । ध्यान में उत्तरोत्तर विकास कौ दृष्टिमे 
इसकी पाच अवस्थाये होती हँ, जिन्हें प्रथम ध्यानिकं चित्त, दवितीय ध्यानिकं चित्त, 
तृतीयं ध्यानिक चित्त, चतुथं ध्यानिकं चित्त तथा पञ्चम ध्यानिक चित्त कहा जाताहं । 
ये पांच कुशल चित्त कहे जाते है । इसी प्रकार पांच विपाक चित्त तथा पाच क्रिया चित्त 
होते हं । समस्त रूपावचर चित्तो कौ सख्या पन्द्रह हं ^ । 

अरूपाचर चित्त भौ ध्यानिक चित्त है । ध्यान-विषयक उत्तरोत्तर विकासं की दृष्ट 
ते इसके चार भेद ह । इनका नाम कुशल चित्त हं । इनके व्यतिरिक्त चार विपाकं चित्त 
तथा चार क्रिया चित्त दै । सभी अह्पावचर चित्तो की संख्या बारह हं ‡ । 
उक्त तीन भूमियों के चित्त लोकय चित्त कहे जाते हं। इनके कारण किसी 

लोक मे पुनर्जन्म कीं संभावना विद्यमान रहती हं । ` इनसे उत्तरं अर्थात्‌ प्रणीत चित्त 
का नाम लोकोत्तर-चित्त है । इनके दारा भव-परम्परा के कारणभूतं दसं संयोजनो का 
समूल विनाश होता हं तथा निर्वाण का साक्नात्कार किया जाता है। ये मागं- 
चित्त तथा फल-चित्त के भेद से दो भागो म विभक्तं ह । संयोजनं को विनष्ट ` करने 
के श्ण मे उत्यन्न चित्त को मागं -चित्त तथा उनके विनाश के ज्ञान क्षण मे उत्पन्न चित्त 
को फल-चित कहा जाता ह । मागे-चित्तो को संख्या चार तथा फल-चित्तों की संख्या 
चार दहं । स्स प्रकार लोकोतर चित्त आख्है* । एसा भी देखा जाता ह किं योगावचर 
लोकोत्तर चित्त की प्रत्येक अवस्था मे पचि प्रकार के रूपव्यान का अभ्यास करतां ह्‌ । 
कलतः प्रत्यक प्रकार के लोकोत्तर चित्त के पांच भेद हो जाते हं । इस दष्टि से लोको- 
त्तर चित्त चालीस प्रकारके होते है" । 

इस प्रकार कामावचार चौवन, रूपावचर पन्द्रह, अरूपावचर बारह तथा लोको- 
त्तर आठ की गणन-प्रक्रिया से 'ममस्त चित्तो की संख्या नवासी होती हं। साथही 
लोकोत्त र-चित्तो की संख्या चालीस होने कीदष्टि से समस्त चित्त एक सौ इकीस 


प्रकारके हो जाते ह~ । 


“कामे तेवीस पाकानि, पुञ्ज पुन्नानि वीसति । 


एक्रादस क्रिया चेति, चतुपञ्जास सन्बथा । श सं. १६। 
"पञ्चधा भा।नमेदेन, रूपावच९ मानसं । पुन्ज पाकक्रियमेरा, तं पञ्वदसधभितरे"। श्र. सं. १८ 


“ालम्बनप्पञेदेन, चतुधारुप्पमानसं । पुल्लपाकक्रियामेदा, पुन द्वादनधा छितं ›।`अ. सं. १६ । ८४ 
^'चतुमगप्पमेदेनः, चतुधा कुपलं तथा । पाकं तरम फलत्ता ति, अदरुधानुत्तरं मतं ॥ अ, सं. २१। 
°^म[नङ्गगो णमेदेन कत्वेकरेकं तु पञ्चधा । बुच्चतानुत्तरं चित्त, चत्ताज्ीसविधं ति चः" । श्र. संर २३। 
“"चत॒पञ्जासधा कामे, रूपे पन्नरसीरये । 

चित्तानि द्वादसारप्पे, अद्रा नुत्तरे तथा ॥ 

इत्थमेकूनवुतिष्पमेदं षन मानसं । 

एकवीससतं वाथ, विभजन्ति विचक्राः । अ सं.२१। 
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1 ये समस्त चित्त कुशलादिभेद से निम्न लिखित रूप मे विभक्त होते हं-- 
| चित्त संख्या (प्रथम प्रक्रिया ) संख्या (-द्वितीय-प्रक्रिया) 
| अकुशल चित्त १२ १२ 
कुशल चित्त २१ ३७ 
विपाक चित्त ३६ ५२ 
क्रिया चित्त २० २० 
८९ १२१ 


यमक-प्रकरण तथा उसकी अट्ुकथा के चित्त-यमक नामक परिच्छेद मे इन्हीं चित्तो 
की उत्पत्ति एवं निरोध आदि की चर्चा विभिन्न प्रकार के पुरुषो के प्रसगमेंको गर्हं, 
चर्चा पूवंवत्‌ परिप्ररनात्मक हँ । प्रशन युग्म रूप मे उपस्थित क्यिगयेहं। 


९. धम्भ-यमक- मूल-यमक मे आगत विषय परः इस अध्याय में पर्याय भेद से 
प्रकाश डालने का यत्न किया गया है । धमं शब्द यहाँ अभिधमं दशंन प्रतिपादित चार 
परमार्भ धर्मो का द्योतक है । इससे चित्त, चँतसिक, रूप तथा निर्वाण अभिप्रत दहै । 
इनका विभाजन कुशल धमं, अकुशल धमं तथा अन्याकत धमंकेरूप मे उपस्थित करते 
हुए यमक-प्रकरण मे युग्म प्रन उपस्थि किये गये हँ । अदुकथा इनका विस्तार विवरण 
न देकर मूलयमक एवं उसकी अत्थवण्णना कौ ओर संकेत करती हं । 


धर्मो का कुशल एवं अकुशल होना वस्तुतः हेतुओं के संयोग पर निभेरकरताह्‌ं । 
लोभ, द्वेष, मोह तथा अलोभ, अद्रेष, अमोहचछंहेतुहं। इनमें प्रथम तीन अकुशल 
तथा अवशेष तीन कुशल ह । अकुशल हेतुओों के योग से चित्त अकुशल हो जाते हं तथा 
कुशल हेतुओं के योग से कुशल । चित्तो से सम्प्रयुक्त चैतसिक भी तद्रपहतुओं के योगसे 
कुशल तथा अकुशल होते हँ । जो धमं न कुशल ह, न अकशल ही, वे अव्याकत कहे 
जाते है । 


इसक्रम से कामावचंर चित्त-भूमि के बारह चित्त अकुशल हं । इन्हं अकुशल धमं 
कहा जाता ह । सभी चित्त-मूमियों मे इक्कीस प्रकार के कुशल चिन्त पाये जाते हं, जो 
कशल धमं कहलाते हँ । छत्तीस विपाक चित्त, बौस क्रिया चित्त, अटाइस प्रकार के रूप 
तथा एक निर्वाण--ये सभी अनव्याकत धमं हं । 


१०. इद्विय-यमक- अभिधमं दशंन मे नाम तथा रूप इन्द्रियों की संख्या 
बादसं है । यहाँ इन्द्रिय का कथन अधिपति अथं में देखा जाता हं । “जो धमं परम 
ठेदवयं का सम्पादन करता ह या अपने सम्बद्ध धर्मो मे इन्द्रवत्‌ (स्वा मी सदश) कायं 
करता है, वह इन्द्रिय है" १ । कायिकं, वाचसिक तथा मानसिक कार्यो के सम्पादन में 
इन्द्रियों का प्रबल एवं प्रमुख योग होने से ही इनका सम्प्रयोग अधिपति अथेमे कहाजा 
सकता ह । 





१, ““ज्रधिषति श्ट न इद्रियं“*, “इन्द करोती ति इन्द्र” । श्र. सा ६.६ २४९ । 
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बाइस इन्द्रिया इस प्रकार दै-चक्षुरिन्द्रिय, श्रोत्रन्द्रिय, घ्राणेन्द्रि, जिह्वं न्द्रयं, 
कायेन्दरिय, स्व्रीन्द्रिय, पुरुषेन्द्रिय, जीवितेन्द्रिय, मन-इन्द्रिय, सृखेन्द्रिय, दुःखेन्दरिय, 
सौमनस्येन्द्रिय, दौमंनस्येन्द्रिय, उपक्षेन्द्रिय, श्रद्ध न्द्रिय, वीर्येन्द्रिय, स्मृतीन्द्रिय, समाधी- 
न्दरिय, प्रज्ञे न्द्िय, अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्द्रिय, आज्ञेन्द्रिय, तथा आज्ञातावीन्द्रिय । इनमें 
प्रथम सात इन्द्रियां रूप-इन्द्रियांहै। जीवितेन्द्रिय नाम इन्द्रियं भीदहं, रूप-इन्द्रिय 
भी । अवशेष सभी इन्द्रियां नाम-इन्द्रिय हं । 


अनाज्ञातमाज्ञास्यामीन्दरिय श्रोतापत्तिमागं ज्ञान काही दूसरानाम हं" । इसकाक।रण 
यह है कि मागं एवं फल की प्राप्ति की अभिलाषा से प्रवृत्त योगावचरकेमन म एसी 
निश्चयात्मकं कत्त काम्यता उत्पन्न होती है कि “अभौ तक अज्ञात अमृतपदं निर्वाण 
तथा चार आयं -सत्यों को जानने के लिए मँ प्रवतत होञंगा''। एसे दृढ़ अध्याशय के 
साथ प्रवतत योगावचर के चित्तसन्तान में उत्पन्न श्रोतपत्ति मागं.ज्ञान ही अनाज्ञातमा- 
 ज्ञास्यामीन्द्रिय ह । 
पुनः श्रोतापत्तिफलज्ञान, सकृदागामी-मागं-ज्ञान, सकृदागामा-फल-ज्ञान, अनागामी- 

मारग-ज्ञान, अनागामी-फल-ज्ञान तथा अहत्‌ मागं -ज्ञान का नाम आशज्ञेन्द्रिय हं । वस्तुतः 
यह तीन लोकोत्तर मागं-ज्ञान तथा तीन फल-ज्ञान का ही प्राविधिक नम हं- 
“मज्ज छ जाणानि अल्जिन्द्रियानीति पव्‌ च्चन्ति' । 

आज्ञातावीन्द्रिय अहं त्‌ फलज्ञान का अधिवचन हे ~ ““अरहत्त फलजणं अजञ्जता- 
विन्द्रियं र'' । 

यमक-प्रकरण में इन्हीं बादइस इन्द्रियों को लेकर युग्म प्ररन उपस्थित किये गये हं । 
इन्द्रिय यमकवण्णना मे यमक-भ्रक रणगत कु पदों पर प्रकाश डाला गया हं । 

ठकः 

१. पद्वान-प्रकरण- यह अभिधमं-पिटक का सप्तम प्रकरण हं । इसमे अभिधमं में 
प्रतिपादित परमां धर्मो-चित्त, च तसिक, रूप तथा निर्वाण के पारस्परिक सम्बन्ध पर 
प्रकाश डाला गथा ह । नाम तथा कूप-वमं परस्पर विरोधी स्वभाव के होते हृए भी 
एक व्यवितत्व मे पूणं सामंजस्य के साथ काम करते है । चिन्ता कीदशा में शरीर भी 
म्लान हो जाता हं । अधिक हत्य या ओौष्ण्य के शरीरगत प्रकोप से चित्त मेमभी 
उद्विग्नता की वृद्धि होती ह । मन मे गमनागमन-विषयक निणंय के साथ हस्तपादादि 
अंगों को गतिशील होते देखा जाता ह । चित्त की क्रियाओं में विरमितिहोने से शरीर 
भी निद्वेष्ठ हो जाता है । इन तथ्यों को देखने से एेसा प्रकट होता हं किं परस्पर 
विरोधी स्वभाव-सम्पन्न होते हृए भीनाम तथा रूप पूणं सहयोग से काम करते हं । 





१. इन्द्रियेसु पनेत्थ सोत।पर्तिमग नां अनननातन्नस्सामीतिन्दरियं । अ. सं* १२४ । 
““पच्छिमेसु पन तीसु पठमं पुब्बभागे भ्नञ्जातं श्रमतं पदं च सच्वधम्मं वा जानिस्सामी ति एवं पटि- 
पक्नस्स उप्पञ्जनता इन्दरियदुसम्भवतो च अनन्नातस्स-ञ्जामीतिन्दरियं ति वुत्तं। दुतियं श्रजानतो 
च इन्द्रियदुसम्भवतो च अञ्जिन्दियं । ततियं अ्रञ्ञताबिनो चतुसु सच्चेसु निद्ितनाणकिच्चस्म 
एीणासवस्सेव उप्पञ्जनतो इन्द्रियदरुसम्भवतो च ्नन्नाताबिन्द्रियं। वि. श्र. १२८। 
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पर यंह कंसे होता है, एक जटिल प्रश्न हे । भारतीय तथा पाश्चात्य विचारकों हारा यह 
प्रश्न बहुविध र्चाचित टह ` तथा तद्‌-तद्‌ विचारधाराओं मे इनके सम्बन्ध-विषयक क 
मान्यताये प्रस्तृत की गई हे ।  अभिंधमं दशन के पटरान-प्रकरण की प्रवृत्ति इन घर्मो 
के पारस्परिक सम्बन्ध निदर्शन मे देखी जाती ह । यह सम्बन्ध चौबीस प्रत्ययो के सहारे 
दर्शाया गया ह । वे है (१) हेतुप्रत्यय, (२) आलम्बन-प्रत्यय, (३) अधिपति-प्रत्यय, 
(४) अनन्तर.प्रत्यय, (५) समनन्तर प्रत्यय, (६) सहजातप्रत्यय, (७ ) अन्योन्यप्रत्यय, 
(८) निश्चयप्रप्यय, (९) उपनिश्वयग्रत्यय, (१९ ) पुरेजातप्रत्यय, (११) पड्चाज्जात- 
प्रत्यय, ( १२) असेवन प्रत्यय, ` (१३) कमं प्रत्यय, (१४) विपाकेप्रत्यय, ( १५) आहार- 
प्रत्यय; (१६) इन्द्रिय-प्रत्यय, (१७) ध्यौन्रत्यय, ` (१८) मागं प्रत्यय, (१९) 
सं्प्रयुवनेघ्रत्यय, (२०). विगप्रयुक्तप्रत्यय, : (२१) अस्तिप्रत्यय, (२२) ` नास्तिप्रत्यय, 
(१३) विगत प्रत्यय, तथा (२४) अविगतप्रत्यय । | 


'पदरान' शब्द का अथं करई दृष्टियोंसे किया जाताहं । इसमें षप उपसगं प्रकार 
का चोतक हं । "ठान" शन्द का जथ प्रत्यय होता हं । प्रत्यय शब्द का अभिप्राय 
कारण, आधार चा सम्बन्धं कहा जो सकता है । इस प्रकार जिंस प्रकरण मे नाना प्रकार 
के प्रत्ययो का वणन हो उसे पदान कहा जा सकता हं + । 

पदान शब्द का अथं एवं उसकी व्युत्पत्ति एक दरी दष्टिसे भी देखी जाती हं । 
पदान का अथं इस क्रम सें [विभाग करना कहा गया टै :--““विभजनदरं न पदुानं'“ 1 मज्ज्िम- 
निकाय मे आगत ''प्रज्ञापन करना, प्रस्थापन करना, विवरण करना, विभक्त करना, 
तथा उत्ततानी करना” प्रानं के अथं के ही चतक ह ° । इनके सहारे पटवान का अथं 
विशेष रूप से विदले षितं कर समंन्चना होता ह । इस दुष्टिसे जिस रकरण भे कुशल, 
अकुशल एवं अन्याकत धर्मो का चौबीस प्रत्ययो के सहारे विस्तार कर सुज्ञात करने का 
यत्नं किथा गंया है, उसे पद्रान कहा जाता हं । 


पदान शब्द का अन्य अथं गति सूचकं देखा आता ह :-““पद्वितत्थेन, गमनत्थेन 
ति अत्थो'" ।3 इसका अभिप्राय यह हुं कि पद्रान शढंद ''पद्टितं'' अथं में प्रयुक्त हं। 
पद्वित' शब्द से गमन अभिप्रंत हँ । जिस प्रकार गोचर भरमि मे गाये स्वच्छन्दतय। 
निमुक्त हो विचरण करती है, उसौ प्रकार जिस प्रकरण मे परमार्थं धर्मो का सुग्रहण, 


भ्र 


प्रजानन आदि सहजतया सुलभ टं, उसे पट्रान कहा जा सक्ता हं । 

१. केनद्धन प्रानं ति १ नानप्पकारपच्चयद्रुंन। "प कारो दहि `नानप्पकारत्थं दीपेति, ठानसदो 
परच्चयत्थं, ठानाट्रानकुशलता ति श्रादीभु हिं पच्चयो ठान ति वुत्तो । इति नानप्पकारानं पत्वयानं 
बसेन देसितत्ता इमेसु चतुवीससिया पटरानेभु एकेकं पटानं नाम । इमेसं पन पद्रानानं समू$तो सब्बं पेतं 
पकरणं प्रानं ति वेदितब्वं 7 र प, श्र, ६०। 

२. ` “व्वञ्जापना पटुना विबरणा विभजना उत्तानीकम्मं ति श्रागतठानरिम हि विभजनं न पट्रानं 

`  'पञ्ञायति। प. अ ६६, म. नि. ३. ३३४. । न 

३. केनद्र न प्नं ति ? पद्टितत्थेन । गमनत्थेना ति अत्थो । मोटा प््टितगाबो ति आगतट्भानसिमि 
हि येन पद्धानिन पद्टितगायो ति वुत्तो, तं श्रत्थतो गमन शेति । प. अ, ६६& । 











यान के उक्त अर्थो की पृष्ठमूमि मेयों कहा जां सकता है कि.वह भ्रकरण 
जिसमे परमार्थं धर्मो का विशकेषणातमक प्रक्रिया से विस्तृत विवरण हो, एवं उनके 
अवगाहन में सुगमता हो, उसे पद्रान-प्रकरण कहा जा सक्तां ।' 
अभिधर्मपिटक से पदान का विशिष्ट स्थानद । कहा जाता हौ कि भगवान 
वृद्ध ने सम्यङ सम्बोधि-प्राप्ति के अनन्तर बोधि वक्षे के परिपाश्वं में स्थित सात स्थानों मं 
सात सप्ताह तक एक आसन से बंठ विमुवित सुल का अनुभवन किया । उस क्रम मे उन्होने 
धस्मंसंगणि, वि्भंग आदि अभिधर्म के सातो प्रकरणों का ओधोपान्त मनन किया । 
धम्मसंगणि, विभंग, धातुकथा, पुग्गलपजञ्जत्ति, कथावत्थ्‌ एवं यं गक नामक छ प्रकरीं के 
आ्ोपांतं मनन करने पर भी तथागत कौ परितृप्ति नहीं हुई । जब उन्होंने च।बीसं प्रत्ययो 
से सं विल सित पद्वान-प्रकरणः का मनन करना प्रारंभ किया, तव उनके मन मे अपार प्रति 
का संचार हआ, जिससे मन एवं काय सभी प्रसाद से आप्लावित हो उ । 
इसके फलस्वरूप ही उनके शरी र से नील, पीतं, लोहित, अवदात, मज्जैष्ठ एवं प्रभास्वर 
वणं की छ रदिमयां प्रस्फुटित हुई , जिनभे सारी दिशाँ परिव्याप्त हो उटीं । कहा जाता 
ठं कि जिसप्रकार तिमिरतिभिङ्खल नामक महामत्स्य को चौरासी हजार योजन गम्भीर 
मुद्र मे ही आनन्द आता हं, उसी प्रकार भगवान बुद्ध को प्रान के सम्य अवगाहन भ 
हीः प्रसाद-बहल की प्राण्तिटोर्तः हं, तथा. सवज्ञता का स्फुरण, प्रस्पुटन एव उदय हाता ह्‌ । 
परम्परा में व्याप्त यह कथन पदान के महत्व पर प्रभूत प्रका डालता ह्‌ । 


पदान मे चौबीस ब्रत्येयों का वणन ह । वस्तुतः इस प्रकरण का उदु श्य इन प्रत्यथो 
का विवरण मात्र नहीं ह, वरन्‌ इनके माध्यम से अभिधमं दशन के परमाथं घर्मा पर अनेक 
पर्यायो ते प्रकाग डालना है । पदान- प्रकरण में मुख्य चार विभाग हैँ यथा :--अनुलोम- 
पदान, पच्चनीय-पट्रान, अनुलोमपच्चनीय-पट्ान ` तथा पच्चनौयानुलामपट्ान । प्रत्येक 
पदान मे वणन की  विधाएं देखी जाती दै, . जिन्हुं तिके-पट्ान, दुक-पद्ान, दुक-तिक 
पदान, तिक-दूक पदान, तिक-तिक-पड्कान एवं दूक-दुक-पहान कहा जाता हं । इनके एसे 
नामकरण की प्रष्ठभूमि में एक प्रक्रिया है 1 परमाथं घर्माकौ व्याख्या के लिए ध्रम्मशगणि 
से आगत बाईस तिक-मातिका तथा एक सौ दुक-मातिकाओं का सहारा -लिय( गया ह । 
उन्हीं के योग से ही यहाँ प्रत्ययो का विवरण. एवं परमाथं धर्मो का विश्लेषण देखा जाता हं । 
बाईस तिक-मातिकाओं के सहारे वणन प्रक्रिया. को तिक-पटान कहा जाता है । इसी 
प्रकार एक सौ इक-मातिकाओं के माध्यम मे निदिष्ट पदान का नाम दुक-पद्रान दै। 
पूनः वाईस तिक-मातिकाओं का एक सौ दुक मातिकाओं के साथ प्रक्षेपण कर जो परमार्थ 
धर्मो का विवरण उपस्थित किया गया है, उसे दृक-तिक पदान कहा जाता है। साथ ही 





१. तत्थ धम्मसंगशि सम्मसन्तस्सा पि. सरीरतो रस्मियो न निक्खन्ताः । विभ्गप्पकरणं धातुकथं एगलपञ्- 

:, त्ति कथावत्युप्पकरणं यमकप्प्रकरणं सम्मसन्तस्सा पि सरीरतो  रस्मियो न निक्खन्ता । यदा पन 
महापकरणं ओरुग्॒ ““हेतुषच्चयो, आरम्मणपच्चयो `" "पे "`" श्रविगतपच्चयो ति सम्मसनं श्रारमि, 
अरथस्स चतुवौीसतिसमन्त्टानं सम्पसन्तस्त एकन्ततो सब्बेञन्‌.तज।णं महापकरणे येव ओकासं लमि । 
यथा हि तिभिरतिमिङ्गलमहामच्छौ चतुरासीतियोजनपहस्सगंभीरे मरहासमुदं येव एकन्ततो श्रोकासं 
लभति, एवमेव सन्वञ्ञ्‌. तज! णं एकन्ततो महापकरणे येब श्रोकासं लन्भति । श्र. सा. १२ । 
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एकं सौ दुक-मातिकाओं का वाईस तिक-मातिकाओं के साथ प्रक्षेपण कर जो वणेन प्रक्रियो 
प्रवृत्त हुई है, उसका नाम तिक-दुक पदान है । पुनः बाईस तिक-मातिकाओं का प्रक्षेपण 
बार्म तिक-मातिकाओं के साथ करजो विवरण हँ, वह तिक-तिक पट्वान हं, एवं एक 
सौ दुक-मातिकाओं के साथ एक सौ दुक-मातिकाओं के सं योग से कथित प्रक्रिया दुक-दुक- 
पदान कही जाती हँ ।१ वणंन की ये छं विधां अनुलोम-पट्ान, पच्चनीयपदान, अनुलोम- 

च्चनीय-पदुान एवं पच्चनीयानुलोम-पद्वान मे एक प्रकार सी हैँ । इन्हीं चौबीस विधाओं 
का समूह रूप ही पट्रान-प्रकरण ह । इन विधाओं से समुपेत होने के कारण इसका नाम 
महाप्रकरण भी देखा जाता हं :-' 'चतुवी सतिसमन्तपट्रानसमो घानपट्ानं महाप्पकरणं 
नामाति हि वृत्त''।* 


पदान एक विशालकाय ग्रन्थ ह । इस प्रन्थ मे चौबीस प्रत्ययो के सहारे परमाथ 
धर्मो का उत्तानीकरण अत्यन्त विरकेषणात्मक ढंग से किया गया हँ । पहकरे उ्ुंसक्रमसे 
उनका कथन है तथा पुनः निदेस क्रम से प्रत्येकं की व्याख्याहं । इस प्रक्रिया हारा एेसा 
प्रतीत होता है कि भगवान का अभिप्राय धर्मो को अत्यन्त सुबोध एवं सरलतया प्रतिवेध्य 
बनाना था । 


(२) पदटान-अदुकथा- पटरान-प्रकरण में यद्यपि विषय को सुबोध बनाने का 
यत्न है, तथापि वहाँ यत्र तत्र ग्रन्थिस्थल भी रह गये हैँ । पदुान-अटरुकथा की प्रवृत्ति दो 
द्ष्ट्यां से देखी जाती ह । प्रथमतः यह पट्रान के विषय का सामान्य परिचयं देती हं तथा 
पुनः यत्र॒ तत्र॒ उपलब्ध ग्रन्थि-स्थलों का उत्तानीकरण करती ह । अदुकथा को उपादेयता 
विषय के पूर्वापर सामञ्जस्य के साथ सुष्टु रूप से विषयप्रतिपादन मे देखी जा 
सकती हं । 

(३) विषय-वस्तु- पूवं के पृष्टों मे यह कहा जा चूका ह कि पटरान मे चौबीस 

प्रत्ययो के सहारे परमाथं धर्मो के पारस्परिक सम्बन्ध दर्शते हुए उनके स्वरूप पर प्रकाश 
डाला गया हं । प्रत्यय शब्द से यहां सम्बन्ध अथं ही अभिप्रंतहं। पदान के दाशेनिक 
पक्ष की ओर संकेत करते हए विद्वानों ने इसे फिलासफो ओफ रिलेसन्स'' बतलाया हं । 
कुछ आधुनिक विद्वानों ने प्रत्यय को शवित कहा ह । वस्तुतः सम्बन्ध से उपलन्ध वस्तु 
शक्ति ह । यथा दिक्षक एषं छात्र के मध्य छात्रत्व, एवं शिक्षकत्व का सम्बन्ध होने से 
दात्र एवं शिक्षक दोनों म एक-एक प्रकार को शित का प्रजनन होता हं। छात्र में 
ेसी शविति का उदय होता ह कि जिससे वह विषय के अवगाहन मे समथं होता है । शिक्षक में 
देसी शवित का प्रादुर्भाव होता है, जिससे वह छात्र मे स्नेह का अभिवषेण करता ह, एवं 


क 
१. सम्मासम्बुद्धे न द्वाबीसति तिके निस्साय तिकपट्रानं नाम निद्धि, सतं दुके निस्साय दुकपट्धानं 
निदिद् । ततो परं द्वावीसति तिकं गहेत्वा दुकसते पक्खिपित्वा दुकतिकपद्ानं नाम ॒दस्सितं । ततो 
परं दुकसतं गहेत्वा द्ववीसतिया तिकेपु पकिखपित्वा तिकदुकपद्रुनं नाम दरिमतं । तिक पन त्िकैपु 
येव पकिखपित्वा तिकतिकपद्ानं नाम दर्सितं । दकं च दुकेसु येव॒पकखिपित्वा दुकदुकष्टुनं नाम 
दस्सितं । भ. सा. &; ण, भ्र. ६७ । 
२, प. अर, ७०। 


' 
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। 
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प्राप्त विद्याओं के उसके द्वारा सुग्रहण के लिएद्वारखोलदेताह। इस प्रकार सम्बन्ध 
होने से एके प्रकार कौ शवितं का प्रजनन होना इष्ट हुं । तो क्या प्रत्यय को वित कहा 
जा सकता हं ? प्रत्यय को वस्तुत सम्बन्ध कहना ही युवत है, पर प्यायसे इसका अथं 
रवितिभी हो सकता हं । 


अदटुकथा में प्रत्यय के अथं पर प्रकाश डालते हुए कहा गयाह किजो चमं जिस 
धमं कौ अपेक्षा कर उत्पन्न होता ह, वह उसका प्रत्यय कहा जाता हं । “किसी धमं के 
अपक्षासे ही जो स्थित होता हं, उसका बिना परित्याग किए ही जो विद्यमान रहता है, 
वह प्रत्यय हं ।'” लक्षण की दुष्टिसे यह उपकारक लक्षणवाला होता ह । जो धमं जिस 
धमं को स्थिति या उत्पत्ति में उपकारक हं, वह उसका प्रत्यय कहलाता हं । वस्तुतः 
प्रत्यय, हेतु, कारण, निदान, संभव तथा प्रभव शब्द अथंतः एक हँ, केवल व्यञ्जनगत ही 
इनमे पाथेक्य देखा जाता हं । इस दष्टिसे उपकारक लक्षण-सम्पन्न धमं का नाम प्रत्यय 
हो सकता हे † । 


जब कभी सम्बन्धं कौ चर्चा देखी जातीह, तो उस प्रसंग मे तीन बातं अवश्य 
उपस्थित रहती हं । प्रथमतः वह्‌ व्यक्ति जिसका सम्बन्ध जिस किसी से होता ह । पुनः 
वह व्यक्ति जिसके साथ उसका सम्बन्धहोताहं। तीसरी बात इन दोनों के मध्य सें 
स्थित सम्बन्ध हं । उदाहरणस्वरूप पिता-पुत्र को केकर कहा जा सकता ह कि इस 
सम्बन्ध-निरूपण-क्रम में पिता वह हं, जिसका सम्बन्ध होता हँ; पुत्र वह हं जिससे उसका 
सम्बन्ध होता हं तथा इन दोनों के मध्य सम्बन्ध नामक एक वस्तु भी विद्यमान है, जिसे 
पुत्रभाव य। पिताभाव कहाजासकताहं। इन्हींतीन को पारिभाषिक शब्दावली में 
्रत्यय-धमं, प्रत्ययोत्पन्न-धमं एवं प्रत्यय कहा जाता हौ । प्रत्यय-धमं वह्‌ हे, जिसका 
सम्बन्ध किसी से होता ह । प्रत्ययोत्पन्न-धमं वह हं, जिससे उसका सम्बन्ध होता हं तथा 
दोनो के मध्य स्थित सम्बन्ध ही प्रत्यहं । पिता, पत्र के उदाहरण मे पिता को 
प्रत्यय-घमं, पुत्र को प्रत्ययोत्पना-धमं एवं दोनों के मध्य स्थित सम्बन्ध को प्रत्यय कहते 
हं । एस क्रम मे एक ओर पारिभाषिक शब्द भी ज्ञातव्य है, जिसे प्रत्थनीक-धमं कहा 
जाता हं । उवत उदाहरण में पुत्र जो प्रत्ययोपन्न धमं हं, उससे भिन्न जो-जो पदां 
प्रत्ययोत्पन्न-धमं मे गृहीत नहीं हो सकते है, वे सभी प्रत्यनीक-धमं कहे जा सकते ह । 
इन्हीं पारिभाषिक शब्दों की पृष्ठभूमि मे पट्रान मे आगत चौबीस प्रत्ययो का सामान्य 
परिचय एवं उनके माध्यम से वणिंत परमाथं धर्मो का संकेत मात्र उपस्थित करने का 
यत्न क्रिया जा रहाट । 





१. परटिच्च एतस्मा एती ति पच्चयो, अ्रप्पच्चक्खाय नं वत्तती ति भ्रत्थो । 
>< > > 


लक्खणतो प्रन उपकारकलक्खसणो पर्वयो, `यो हि धम्मो यस्स धम्मस्स॒दहितिया वा उप्पत्तिया वा 
उपकारको होति, सो तस्स पर्चयो ति वुच्चति । 


प. अ. ७१ । 
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(१) हितु-प्रत्यय-- लोभ, मोह; द्वेष तथा अलोभ, अमोह, अद्रे ष नामक छ हेतु 
है । इनमें प्रथमं तीन अकुशल हेतु तथा अ ~ तीन कुशलं हतु कं हलाते हैँ । ये भरल 
या कारणं के अर्थे हेतु कहे जाते हं । इन हेत॒ओं के सम्प्रयोग से अकुशल चित्त या 
वुशल चित्त करी अभिव्यवित होती ह । वे अकुशल तथा कुशल चित्त पूनः त द्‌रूप रूप-घमं 
करो उत्पन्न करते हं \ ` इस प्रकार हेतु एवं हेतु सम्प्र धमं तथा तदुत्पच्च रूप -घमं 
ने जो सम्बन्ध होता हं, उसे हेतु-प्रव्यय कहा जात) है इसे लक्ष्य कर पदान मे कहा 
गया है कि-- “देतु हेतुसम्प्रयुक्त धमं तथा तदुत्पन्न ह्प-धर्मो के साथ हेतुप्रत्यय्‌ से 
सम्बन्धित होता दहं" .\ यहं द्रष्टव्य हं कि लोभ, मोह, द्वंषादि मूल के अथं मे 
प्रयुक्त हँ । ` जिस भका किसी वक्ष का मूल उस क्ल ते धारण करने मे आधार का 
काय करता दै, एवं इस प्रक ` उसका धारण कर उसे स्थिर एवं दृढ बनाये रखने में 
सहायक होता हं, उसी प्रकार लोभद घाद हेतु उनसे सस्प्रयु्त चत्त को उत्पन्न करने 


मे मूल का काम करते ह तथा उसके संधारण एवं र्िपोषण में भौ सहायक होते हं २ । 


लोभ नामक हेतु के कारणभूत होने से लोभ सहगत चित्त को उत्पत्ति होती दं \ 
पुन: उस लोभ सहगत चित्त के कारण मनुष्य पर-वस्तु-हुरण के लिए हस्तादि का 
संचालन करता हं या वचन से तदथं किसी को नियोजित करत) है । अथवाद्वष 
नामक हेतु के मूलभूत होने से प्रतिध चित्त करी उत्पत्ति होती हं, {जिसके कारण मनुष्य 
दण्डादि धारण करता हं या परुष वचन क, उद्गीरण करता ह । इस प्रथम उदाहरण ५ 
लोभ प्रत्यय-घमे दैः लोभ-सहगत-चित्त तथ उससे उत्पन्न रूप । हस्तादि संचालन ) 
गरत्ययोत्पन्न-धमं दै; इन दोनों मजो सम्बन्ध दै, वहं हेतुकादै, {जिते हतु-प्रव्यय कहा 
जाता है । दूसरे उदाहरण ते द्रे ष प्रव्यय-घमं हे; प्रतिघ चित्त तथा तद्त्पन्न रू प्रतययोौत्पन्न- 
धर्मं है; एवं दोनों के मध्य स्थित सम्बन्ध को हेतु-प्रत्यय कहा जा सकता है। इस 
द्ष्टिसे दतु उनकी उत्पति में मूल का कार्म करता है एवं उनके स धारण, मै उपकारक 
होता है, इसको ही परिलिक्ित कसते हृए-- ` मूलदुन दतु, उपकारकदटुन पच्चयो' - 
ठेसा कहा गया हे संक्षेपभ-- "मूल रूप से तथा. उक रक रूपसै जो धमं दूसरे धमं को 
उत्पत्तिं एवं स्थिति ये सहायक होता है, तो उनके. सम्बन्व को हेतु-प्रतयय कह जाता 
हे--““मूलट्रु न उपकारको धम्मो हेतु-पच्चयो  । 


क 


अचां ब्रद्धघोष ने इस सम्बन्ध को स्पष्टतः पदिदीषित करने के. लिए कट 
उपमाये दी दै; यथा सालिबीज एवं सागलवृक्ष, मण एवं मणिप्रभा इत्यादिः \ सालिबीज 
मूलभूत हो सालिद्् कौ उत्पन्न करता है एवं उसकी स्थिति को सुद॑ढ्‌ बनातिहृए 
उसका परिपोषण करता है! सणिघ्रभ। के प्रस्फटन मे मणि मूलभूत कारणरूप है, जो 
उसकगि उत्पत्ति एवं संधारणमें हेतु है इनमे सालिबीज या मणि वरत्यय-घमं ; सालिवुक्ष 


व ३। 
इति मूलं > हेतु, उपकार न प्वयो ति मूल न उपकारको धम्मो हेतपच्चयो । १, अ १। 


२. 
३. सो हि सालिरादीन सालिषीजादीनि विय, मरिप्पमादीनं विथ मखि्वस्ण दयो कुसलादीनं ङुसलादि- 
माव साधक्रो ति आचसियानं अधिप्पायो । प. श्र. ७१। 





इ, 


या मणिघ्रभा प्रत्ययोत्पन्न-धमं एव इनके मध्य विद्यमान सम्बन्ध को हेतु-प्रत्यय कहा जा 
सकता है । इस पृष्ठभूमि में कहा जा सकता है किहैतु-प्रत्यय एक एेसा सम्बन्ध है 
जिसमे छ हेतुजओ में से कोई एक हेतु प्रत्यय-धमं होता है, एवं उस हेतु से सम्प्रयुक्त चित्त , 
चँ तसिक एवं तदुत्पन्न रूप प्रत्ययोपन्त्न-धमे होते हैँ । 

इस प्रकार हेतु-प्रत्यय का संक्षेप में कथन कर पटुान-प्रकरण मे विस्तारपूवंक यह 
दर्शाया गया है कि किस प्रकार कुशल धमं कुशल धमं के, या कुशल धमं अन्याकत 
धमं के, या कुशल धमं चित्त समुत्थान रूप के, या अकुशल धमं अकुशल धमं के, या 
अकुशल धमं अन्याकत धमं के हेतु प्रत्यय होते है १। इस विस्तृत विवरण के अध्ययन 


से यष्ट परिलक्षित होता है कि इस सम्बध मे प्रत्यय-वमं नाम तथा प्रत्ययोत्पन्न-धमं 
नाम एवं ल्प दोनों हो सक्ता है । 


(२) आछम्बन-प्रत्ययः- चित्त के विषय को आलम्बन कहा जाता है । विभिन्न 
इन्द्रियों के माध्यम से चित्त विभिन्न आलम्बनो पर उत्पन्न होता है एवं उन्हं जानता 
है । ये सभी आलम्बन छ प्रकार के कटे गये है; यथा--रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्प्रष्टञ्य एवं 
धमं । इनमें प्रथम पांच रूप के ही अधिवचन हँ । धर्मालम्बन के अन्तगंत चित्त, चंतसिक, 
मूषष्म रूप, निर्वाण एवं प्रज्ञप्ति संगृहीत ह । इस प्रकार इन आलम्बनों में से 
जिस किसी आलम्बन पर चित्त की उत्पत्ति होती है। एेसी दशा मे उस 
आलम्बन का तथा चित्त एवं तत्‌ सम्प्रयुक्त चंँतसिकों में जो .सम्बन्ध होता है, 
उसे आलम्बन-प्रत्यय कहा जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि ““जिस- 
जिस धमं को लक्ष्य कर जो जो चित्त चं तसिक धमं उत्पन्न होते है, वेवे धमे उन उन 
धर्मो से आलम्बन-प्रत्यय से सम्बन्धित होते हैः" । अद्ुकथा मे कहा गया ह कि जिस 
प्रकार एक दुबल पुरूष दण्ड या रज्जु का आलम्बन कर उठता हैया खडा होतादहै, 
उसी प्रकार चित्त चैतसिक धमं भी रूपादि आलम्बन का आलम्बन कर उत्यन्न भी होते 
है, स्थित भी होते हैँ । इस दृष्टि से सभी चित्त चंतसिकों के आरम्मणभरूत धमं आलम्बन- 
प्रत्यय से ही सम्बन्धित कहे जा सक्ते हैँ । यथा-'बुद्ध रूप को देख वन्दन-चित्त 
उत्पन्न होता है ख किसी वणं या आकार-सम्पन्न रूप को देख चक्ष्‌-विज्ञान उत्पन्न 
होता है । इन उदाहरणो में बुद्रूप या कोई वर्णं -सम्पन्न रूप प्रत्यय-घमं है, वन्दन-चित्त 
या-चक्ष्‌ विज्ञान ्रत्ययोत्पन्न-धमं है। दोनों के मध्य स्थित सम्बन्ध आलम्बनःप्रत्येय 
है । अतः आलम्बन-प्रत्ययं कौ परिभाषा करते हृए कहा जा सकता दै कि यह उस प्रकार 
क्रे सम्बन्ध का नाम है, जिसमे चित्त, चंतसिक, रूप, निर्वाण तथा प्रज्ञप्ति प्र॑त्यय-घमं हैँ 
एवं उनमे से किसी का आलम्बन कर उत्पन्न चित्त चै तसिकं प्रत्ययोत्पन्नधमं हैँ । यहां प्रत्यय- 
धमं नाम तथा रूप दोनों हो सक्ते हँ तथा परत्ययोत्पन्न-घमं केवल नाम हो सकता है । यह्‌ 
सम्बन्ध नाम रूप एवं नाम के मध्य सम्भव है । 


न 


१; - पर १.१२३। 
4.) 
३. प, अर. ७२। 








( ३ऽ ) 


पदन मे आलम्बन-प्रत्यय का विर्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत करते हुए दर्शाया 
गया है कि कुशल धमं कु्लल धमं का, कुञ्चल धमं अकशल धमं का, कुशल धमं अव्याकत 
धमं का अकुशल धमं अकुशल धमं का, अकुशलः धमं कुशल धमं का, अकुशल धमं 
अब्याकत धमं का, अब्याकत धमं अब्याकत धमं का, अब्याकत धमं कुशल धमं का, तथा 
अव्याकत धमे अकुशल धमं का आलम्बन-प्रत्यय होता है।'' कुशल धमं कुशल धमं का 
आलम्बन-प्रत्यय किस प्रकार हो सकता है, इसको दशति हृए कहा गया है कि- कोई 
पुरूष दान देकर, शील का समादान कर, उपोसथ कमं केर, उसका प्रत्यवेक्षण करता 
है, या पूवं मेकिए गये सुकर्मांकाप्रत्यवेक्षण करतादहै, या ध्यानसे उठकर ध्यान का 
प्रत्यवेक्षणः करता है इत्यादि) । यहाँ दानादि किए गए कुशल कमं प्रत्यय-घमं हैः; 
परत्यवेक्षण चित्त प्रत्ययोत्पन्न-धमे हैं; इनके मध्य का सम्बन्ध आलम्बन-प्रत्यय का है। 
इसी प्रकार कशल धमं अकुशल धमं का आलम्बन प्रत्यय कसे हो सकता है, इस तथ्य 
को प्रकाशित करते हए कहा गयो है कि-कोई पुरुष दान देकर, या शील का समादान 
कर, या उपेसथ कमं कर, उसका आस्वादन करता है, यौ अभिनन्दन करता है, जिसके 
कारण राग, मिथ्या दृष्टि, विचिकित्सा, ओौद्धत्य,  दौमेनस्य आदि अकुशल धर्मं उत्पन्न होते 
है । यहां दान आदि कुशलकमं प्रत्यथ-धमं हैँ; एवं उनका आस्वादन तथां अभिनन्दन- 
चित्त प्रत्ययोत्पन्च-धमं रँ । इनमें प्रत्ययधसं कुशलधंमं है, पर प्रत्ययोत्पन्च-घमं अकुशल 
धमं है । इस प्रकार कुशल धमं अकरंशल धमं का आलंम्बन-प्रत्यय होता है । एतद्‌ विषयक 
विस्तृत वणेन पद्रानमेंदेखा जा सकता है) 


(३) अधिपति-प्रत्यय-अधिपति का अथं स्वामी होता है। एेसा सम्बन्ध 
जिसने प्रत्यय-वमं का प्रत्ययोत्पन्न घमं पर व्यापक आधिपत्यं हो, उसे अधिपति । प्रत्ययं 
कहा जा सकता दहै । यायो कहा जाय किं “जिस-जिस धमं को विशेष महत्व देते हए, 
जो जो चित्त चंतसिक धमं उत्पन्न होतेह, वेवं उन उन धर्मो से अधिपतिःप्रत्यय से 
सम्बन्धित होते है'":। अद्रुकथाकार ने ज्येष्ठतमं या बरिष्ठ रूप में उपकारक धर्मं को 
अधिपति-प्रत्यय बतलाया है-जदुकदु न उपकारको धम्मो अंधिपति-पच्चयो''3 । इसका 
अभिप्राय यहहै कि इस सम्बन्धं के अन्तगं प्रत्यय-धभं अत्यन्त प्रिय होता हैं 
अपने एेसे स्वरूप के कारण प्रत्ययोत्पन्नधमं पर प्रबलं आधिपत्य स्थापितं करतां है । जातक 
की कथाओं से प्रसंग निर्देश करते हए कहा गया है कि सुतसोम को सत्थ के प्रति अपूव 
निष्ठा थी, जिसके लिए उन्होने राज्य, राज्य परिवारं तथा अपना जीवनं तक उत्सं 
किया । यहाँ सत्य प्रत्यय -धमं हँ तथा सुतसोम का त्याग-चित्त प्रत्ययोत्पन्न धमं है । प्रत्यय- 
धमं का प्रत्ययोत्पन्नधमं पर प्रबल आधिपत्य है । इसलिए इनके मध्य अधिप ति-प्रत्ययं नामक 

सम्बन्ध कहा जा धकता है । दुसरा उदाहरण यह उपस्थित किया जाता है किं गु्तिल नामक 





१, ` प. १०.१२३ | 
द, चर 2.४1 
३२, प. भ्र. ७२। 


॥ 
| 
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वीणावादक के अपूव स्वर माधुयं से प्रभावित हो एक वेद्या अपने प्रासाद के उपरि प्रकोष्टः 
सेक्‌दपडीथी, या राजा पोरिसादने मनुष्य मांसके प्रति विशिष्ठ अभिरुचिके कारण 
अपने राज्य का परित्याग कर वनवासी काजीवन स्वीकार कियाथा। ये सभी उदाहरण 
इस तथ्य का परिवायन करते हैँ कि अधिपति-प्रत्यय में प्रत्यय-घमं का प्रत्यंयोत्पन्न धमं 
पर प्रभूत प्रभाव रहता है । अधिपति-प्रव्यय दो प्रकार का होता है, यथा--आलम्बनाधिपति 
एवं सहजाताधिपति । 

(क) आम्बनाधिपति--आलम्बनाचिपति में प्रत्यय-धमं एक अत्यन्त श्रिय 
आलम्बन होता दहै एवं प्रत्ययोत्पच्च-धमं -उस पर उत्पन्न चित्त तथा तत्सम्प्रयुक्त चंतसिक 
होते हैँ 1 पदान के अनुसार इस सम्बन्ध के अन्तगंत दो प्रतिव चित्त, दो मोमूह चित्त 
एवं दुःख संहगत कायविज्ञान को छोडकर चौरासी चित्त, दर ष, ईर्ष्या, मात्सये, कौकरृत्य 
तथा विचिकित्सा को छोड सैतालिसं चैतसिक, अतीत, प्रत्युत्पन्न, अनागत के गुरूकरणीय 
तथा इष्ट अठारह रूप तथा निर्वाण प्रत्ययधमं होते हैँ 1 प्रत्ययोत्पन्न-धमं कोई चित्त एवं 
तत्सम्प्रयुक्त चैतसिक हो सकते हैँ । इस दष्ट से प्रत्ययधमं नाम तथा रूप दोनों हो सकते 
हैँ एवं प्रत्ययोत्पन्न-धमं केवल नाम हो सकता है । फलतः यह सम्बन्ध नाम एवं रूप तथा 
नाम के मध्य हो सकता है । इस सम्बन्ध में आलम्बन अत्यन्त मोहनीय होता है। इस 
कारण ही प्रत्य योत्पच्नघमं पर उसका विशेष प्रभाव देखा जाता है । साधारणतः इस तथ्य 
को दशनि के लिए सुरा एवं मद्यप का उदाहरण दिया जा सकता हैँ । मद्यप सुरा-पान के 
लिए अपने प्रिय से प्रिय वस्तुजों का परित्याग कर डालता है । यहां सुरा अत्यन्त प्रभावो- 
त्पादक आलम्बन दै, जो प्रत्ययधमं है तथा मद्यपान-चित्त प्रत्ययोत्पन्नधमं है, जो उससे 
प्रभावित होता है। इस प्रसंग में यह भी दर्शाया जाता है कि प्रमावती के अत्यन्त सौन्दयें 
युक्त रूपालम्बन के क (रण बोधिसत्त्व कंश राजकुमार ने एक सौ योजन कौ दूरी एक दिवस 
मे ही समाप्त कर ली थी । इसमें प्रभावोत्पादक प्रभावती का रूप-लावण्य आलम्बन रूप 
से प्रत्ययवमं है एवं उस राजकुमार का उसके दशंनाथं उत्पन्न चित्त प्रत्ययोत्पन्नधमं है। 


(ख) सहजाताधिर्पात-यह एेसे सम्बन्ध का नाम है, जिसमे प्रत्ययघमं तथा 
प्रत्ययोत्पन्नधमं सहजात होते है । प्रत्ययधमं सहजात होते हए प्रत्ययोत्पन्नधमं पर प्रभूत 
प्रभाव दर्शाता है। इसक्रममें चार नाम-धर्मो का उल्लेख किया जाता है, जिन्हँ छन्द, 
चित्त, विरिय, तथा वीमंसा' कहा जाता है । छन्द एक चे तसिक है । वह उसके साथ उत्पन्न 
चित्त एवं अन्यान्य सम्प्रयुक्त धर्मो पर जब प्रबल आधिपत्य दर्शाता है, तो छन्दं एवं 
तत्सम्प्रयुक्त धर्मो मे सहंजताधिपति-प्रत्यय नामक सम्बन्व दर्शाया जा सकतारहै। इस क्रम 
मे छन्द को प्रत्ययवमं तथा तत्सम्प्रयुक्त चित्त चेतसिक को प्रत्ययोत्प्नधमं कहा जा सकत। 
है । इसी न्याय से चित्त, वीयं एवं वीमांसा के योग से सहजाताधिपति-प्रत्यय का 
उदाहरण उपस्थित किया जा सकता है। 


पदान में इसको च्चा करते हृए कहा गया है कि “छन्दाधिपति छ्द सम्प्रयुक्त 
धमे एवं तत्समृत्थान ल्पा के साथ छन्दा विपति-प्रत्यय से सम्बद्ध होता है'"१। इसी क्तमं 
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ते वीयं, चित्त एवं वीमांसा-अधिपति भी तत्‌ तत्‌ सम्प्र युक्त धमं तथा तत्‌ तत्‌ समुत्थान 
रूपों से सहजाताधिपति-प्रत्यय से आबद होते हैँ । इस क्रममेंद्रष्टव्य है कि प्रत्यय-धमं 
केवल नाम हो सकता है तथा प्रत्ययोत्पन्न-धमं नाम तथा रूप दोनों हो सकता है । इसलिए 
यह सम्बन्ध नाम एवं नाम तथा रूप के मध्य सम्भव है । 

(४) अनन्तर-प्रत्यय-जहाँ अन्तर न हो उसे अनन्तर कहते ह" । अन्तर 
कां अभिप्राय देशगत भेद है । जब एक चित्त के निरूढ होने पर उसके तारतम्य मे ही 
देशगत अन्तर रहित अन्य चित्त की उत्पत्ति होती है, तौ उसे अनन्तर उत्पत्ति कहा जा 
सकता है । अभिधमं दशलेन के अनुसार चित्तो कौ एक सन्तति या प्रवाह है, जिसमे एक 
चित्त उत्पन्न होता है, निरूढ होता है, एवं तत्भषण ही अन्य चित्त को उत्पत्ति होती है! 
यह उत्पत्ति सरित्‌ प्रवाह में उत्पन्न ऊमियों के समान है, जहाँ एक के अनन्तर अन्य कौ 
उत्पत्ति -पुरस्सर जल प्रवाह का तारतम्य बना रहता है । चित्त वीथि प्रसंग मे देखा जाता 
है कि पञ्चद्वारावज्जन-चित्त चक्ष्‌ विज्ञान, सम्पटिच्छल्न-चित्त, सन्तीरणचित्त इत्यादि 
अन्तरविर्रहित हो उत्पन्न होते हुए चित्तप्रवाह या चित्तसन्तति का सृजन करते हैँ । 
इसलिए अनन्तरप्रत्यय एेसे सम्बन्ध का नाम दै, जिसमें प्रत्ययध मं एवं प्रत्ययोत्पच्नधमं 
पर्वगामी एवं अपरगामी धमं होते है, अर्थात्‌ परत्ययधमं पूवंवर्ती होता है एवं प्रत्ययोत्पन्न 
धमं परवर्ती होता है । पर इनके निरोध एवं उत्पत्ति के मध्य किसी प्रकार का अन्तर 
नहीं होता है । ज्योही प्रत्ययधमं उत्पन्न हो निरूद्ध होता है, त्योंही प्रत्ययोत्पन्न-धमे कौ 
उत्पत्ति होती है । पदान मे कहा गया है कि “जिस जिस धमं के अनन्तर जो जो चित्त 
च॑तसिक धम्मं उत्पन्न होते है, वे वे धमं उन उन धर्मो के साथ अनन्तर-प्रत्यय से आबद्ध 
होते है'२ 1 अदुकथा में “अनन्तरभाव से उपकारकं धमं को अनन्तरःप्रत्यय कहा गया 
है" । इस प्रत्यय को स्पष्ट करने के लिए उदाहरणस्वरूप सम्भटिच्छनचित्त एवं 
सन्तीरणचित्त को लिया जा सकता है। ज्योंही सम्पटिच्छनचित्त निरूढ होता है, 
त्योहि संतीरणचित्त उत्पन्न होता है या चक्षु विज्ञान के अनन्तर सम्पटिच्छनचित्त, 
सम्पटिच्छनचित्त के अनन्तर सन्तीरणचित्त, एवं सन्तीरणचित्त के अनन्तर वोद्ापन- 
चित्त का क्रम दर्याया जा सकता है । पदान के अनुसार ' "चक्षु विज्ञान-धातु एवं तत्सम्प्रयुक्त 
धर्मं मनोधातु तथा तत्सम्प्रयुक्त धर्मो के साथ अनन्तर-प्रत्ययं से आबद्ध होते हैँ । या पूवं- 
पूवं के धमं परिचम पश्चिम के धर्मों के अनन्तर-प्रत्यय होते है''*। यहाँ देखा जा सकता 
है कि चक्ष विज्ञानध।तु तथा तत्सम्प्रयक्त धमं नाम है, मनोधातु तथा तत्सम्श्रयुक्त धमं 
भी नाम है । इनमे चक्ष्‌ विज्ञानधातु एवं तत्सम्प्रयक्त धमं प्रत्ययधमं है । मनोधातु तथा 
तत्सम्प्रयक्त ध मं प्रत्ययोत्पन्नधमं हैँ । अतः यहं सम्बन्ध नाम तथा नाम-धर्मोके मध्य हो 


सकता है । पुनः पदान में कुशलाकुशल-अन्य।कत धर्मो के योग से इसका विस्तार उपस्थित 
कियागयादहे। 


१. नत्थि एतेसं भ्रन्तरं ति हि अनन्तरं । प, अर, ७३ । 


प. १.५ । 


२. 
३. ्ननन्तरभावेन उण्कारको धम्मो ्ननन्तरपच्चयो । प. श्र. ७२। 
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(५) समनम्तर-प्रत्यय-समनन्तर के अथं पर प्रकाश डालते हुए कहा गयौ 
है कि-““सुदु. अनन्तरं ति समनन्तरं १," अर्थात एसे धमं जिनमे लेशमात्र भौ अन्तर न 
हो अर्थात्‌ पूवं चित्त के भंग एव परिचम चित्त की उत्पत्ति के मध्य अन्तरन होना ही 
समनन्तर-प्रत्यय है! अतः यह अनन्तर-प्रत्यय का ही अधिवचन है । अद्ुकथाकार ने इसे 
स्पष्ट करते हए कहा है कि--"“जो अनन्तर-प्रत्यय है, वही समनन्तर-प्रत्यय है। इनमें 
व्यञ्जनमात्र का नानत्व है, अथंमात्र का नहीं । अनन्तर भावसे उपकारक धमं को 
अनन्तर-प्रत्यय तथा समनन्तर भाव से उपकारक धमं को समनन्तर-प्रत्यय कहते ह° । 


अदुकथाकार ने इनके भेद-विषयक किसी अन्य आचाय के मत को उद्धत करते 
हए कहा है कि अध्वगत अनःतरता के अथं मे अनन्तर-प्रत्यय है तथा कालगतं अनन्तरता 
के अथं मे समनन्तर प्रत्यय हैऽ। इसका अथं यहरटै कि चक्षुविज्ञान के निरोध एवं 
सम्प टिच्छन-चित्त की उत्पत्ति के मध्य किसी प्रकार का अध्वगत व्यवधान या अन्तर 
नहीं है। इस दष्टि से यहाँ अनन्तरप्रत्यय कहा जा सकता है तथा चक्ष्‌विज्ञान के निरोध 
एवं सम्पटिच्छिन-चित्त की उत्पत्ति के मध्य किसी प्रकार का कालगत व्यवधान नहीं है 
इम अथं मे यहां समनन्तरप्रव्यय है । पर यह मान्यता पिटके-परम्परा के विरुद्ध हं 
कारण वहाँ कहा गया है कि-निरोध से उठे हुए के लिए नेवसज्जानासञ्जायतन-कुशल 
फलसभापत्ति क! समनन्तर-प्रव्यय होता है । इसका अभिप्राय यह है किं निरोधै-समापत्ति 
का पूवं वर्ती नेवसञ्ब्यानासजञ्ञयायतन-जवन समापत्ति के काल में व्यवधान होने पर भी 
फल-जवन का समनन्तर-प्रत्यय होता है। इस प्रकार इस मान्यता का निराकरण करते 
हए अथंकथाकार का कथन है कि अभिनिवेशसे विरहित हौ व्यञ्जनमात्र काही भेद 
यहां समश्नना चाहिए, अर्थं का नहीं । एसा क्यों ? इसका उत्तर देते हए उस्होने दर्शाया 
है कि-“.नत्थि एतेषं अन्तरं ति अनन्तरा, संठानाभावतो सुद्र, अनन्तरा ति समनन्तरा 


(६) सहजात-प्रत्यय-- सहजात शब्द का अथं होता है-सह उत्पत्ति । जब 
प्रत्यय-धमं तथा प्रत्ययोत्पन्न-धमं एक साथ उत्पन्न होते ह, एक साथ स्थित हते है एवं 
एक साथ निरुद्ध होते है, तो उनके एेसे सम्बन्ध का नाम सहजात-ग्रत्यय कहा जाता है । 
उदाहरण-स्वरूप जब एकं प्रदीप प्रज्वलित होता है, तो उसकी दीप-शिखा, प्रकाश, 
उष्णता आदि एक साथ उत्पन्न होते हँ तया जब तक प्रज्वलित प्रदीप की स्थिति बनी 
रहती है, तबतक वे भी विध्यमान रहते हैँ । प्रदीप के निर्वापित होने के साथ उनका 
भी निर्वापिन हो जाता है। यहाँ प्रज्वलित प्रदीप तथा दीप-शिखा, प्रकाश एवं उष्णता 
से सहजात-प्रत्यय का सम्बन्ध कहा जा सकताहै। इनमे प्रकाश आदि ्रत्ययोत्यन्न- 
धमं है, एवं उनका सम्बन्ध सहजात-प्रस्यय हे । 





१. प्‌, अ, ७२। 
२. प. भअ. ७३। 
३, ““्रद्धानन्तरताय अ्ननन्तरपच्चयौ, कालानन्तरताय समनन्तरपन्वयों । प. श्र. ७६ । 
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अदुकथाकार ने इस पर प्रकाश डालते हए दर्शाया है कि “उत्पद्यमान के साथं 
उत्पद्यमान-भाव से उपकारक धमं सहजात-प्रत्यय है । यथा प्रकाश के लिए प्रदीप । 
प्रदीप अपने उत्पाद के साथ प्रकाश के होनेके लिए उपकारक होता दहै। उसी भ्रकार 
ब्रत्ययधमं अपने उत्पाद के साथ परत्ययोत्पन्नधमं के उत्पाद में उपकारक होता है! यह 
सहजात रूप से उपकारक भाव प्रकारसे देखा जाता है यथा-चार अरूपी स्कन्ध 
अन्योन्य सहजात-प्रत्यय से आबद्ध होति है। चार महाभ्रूत अन्योन्य भी सहजात-प्रत्यय 
से आबद्धं होते है । प्रतिसन्धिके क्षण नाम रूप अन्योन्य, चित्त चैतसिक धमं तथा चित्त 
समुत्थान सूप, महाभूत तथा उतार, रूप; कूपी धमं अर्थात्‌ हद यवत्व्‌ एवं अशूपी धमं 
(प्रतिसन्धि के समय ) सहजात-प्रत्यय से आबद्ध होते हैर । इससे प्रकट होता है कि यह 
सम्बन्ध नाम ओौरनाम के मध्य, ल्प एवं रूपके मध्य, नाम णवं सू्पके मध्य यारूप 
या नामके मध्यहोस कता है। देसी दशा मे प्रत्यय-घमं एवं प्रत्ययोतपन्न-घमं दोनों 
नामभीहो सकते है, दोनों प भी हो सकते है, यौ दोनों पृथक्‌ पृथक्‌ नाम रूप भी 
ह सकत 8.1 पान मे सहजात-प्रत्यय का विवरण उपरिथित करते हुए पुरन: 
कुशल धमं, अकुशल घ म एवं अव्याकत धमं के योगसे एक विस्तृत विवरण उपस्थित किया 
गथा है। “यथा--कृशल च मं कुशल धमं का सहजातप्रत्यन होता है। कुशल एक 
स्कन्ध तीन स्कन्धो का सहजात-प्रत्यय होताहैया तीन कुशल स्कन्व एकं कुशल स्कन्ध 
का सहजातः-प्रत्यय होते है'" इत्यादि ° । 


(७) अन्योन्य-प्रत्यय- अन्योन्य का अथं परस्पर होता दै 1 परस्पर उपकारी 
धर्मो मे अन्योन्य-प्रत्यय होता दै“ । इस द्ष्टि से अन्योन्य-परत्यय एक ठेसा सम्बन्ध 
है, जिसमें प्रत्यय-ध मं तथा प्रत्य योपन्न-धमं परस्पर एक दूसरे के सहायक होते है । इस 
परस्पर सहायक -भाव को दशति हए अद्रुकथाकार ने कहा है ““कि अन्योन्यं उत्पाद- 
उपस्थम्भन-भाव से उपकारक धमं अन्योन्य-प्रत्यय होति है । यथा-परस्वर उपस्थम्भक 
त्रिदण्ड । जिस प्रकार तीन दण्डां को उनके सिरोविन्द से लगाकर खडा कर दिया जाता 
हः तो वे तीनों दण्ड वसे स्थित हो एक दूसरे के संधारण मे उपकारकं होते ईै*। जिस 
किंसी भी दण्डको हटालेने से दुसरा गिर जाता है । उनकी स्थिति तभी तक बनी रहती 
हे, जबतक वे अन्योन्यभाव से उपकार करते हुए एक दूसरे का संधारण करते या 
किसी तिपाई के तीनों पाद परस्पर एक दूसरे कौ संधारण करने तथा उसकी स्थिति 
बनाये रखने मे सहायक होते है। किसी एकके भभ्न होने से अन्य की स्थिति स्वतः 


विनष्ट हो जाती हे; उसी प्रकार जब प्रत्यय-धमं तथा प्रत्ययोत्पच्न-धमं अन्योन्य एक 
व क 


१, - उप्पञ्जमानो च सह उप्पञजमानमावेन उपकारको धम्मो सहनातपच्वयो, पकासस्स पदीपो विय । 


प्‌, च्‌, ७३ | 
९. प, १. &। 
३. प, १. १३०) 
+, अञ्जंमञ्ज उष्पादनुषत्थम्भनभावेन उपकात्को धम्मो अन्ञमन्जपच्चयो । प. अ. ७४। 


५. श्रन्नमन्न्‌ पत्थम्भकं तदण्ड विय । प. भ्र. ७४ । 
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दूसरे की स्थिति में सहायक होते दहै, तो उनके एेसे सम्बन्ध को अन्योन्य-प्रप्यय कहा 
जाता है । उदाहरणतः चार अरूपी स्कन्ध अन्योन्य-प्रत्यय से आबद्ध रहते दै । उसी 
प्रकार चार महाभूत तथा प्रतिसन्धि के क्षणमें नाम रूप भी अन्योन्य-प्रत्ययसे आबद्ध 
रहते है ।'' 


यहाँ देखा जा सकता है कि यह सम्बन्ध नाम एवं नाम के मध्य, नाम एवं रूप 
के मध्यतथारूप एवं ल्प के मध्यहो सकता है। फलतः प्रत्ययधमं एवं प्रत्ययोत्पन्न-धमं 
दोनों नाम हो सक्ते, दोनःरू्पभीहो सक्तेहै या दोनों पृथक्‌ प्रथक्‌ नाम एवंरूप 
हा सक्ते हैँ । पदान मे अन्ययोन्य-प्रत्य्थके विवरण प्रसंगमे कुशल, अकुशल तथा 
अब्याकत धर्मो के योगसे विस्तरत बणंन उपलब्ध होतारहि। उदाहुरणस्वरूप कहा जा 
सकता है कि “कुशल धमं कुशल धमं का अन्योन्य-प्रत्यय होता है। कुशल एक स्कन्ध 
कुशल तीन स्कन्धो का, या कशल तीन स्कन्ध कुशल एक स्कन्धे काय। दो कुशल स्कन्ध 
दो स्कन्धों का अन्योन्यप्रव्यय होते है, इत्यादि! । 


(८) निश्चय-प्रत्यय-निश्रय का अथं है आश्रय या आधार । जव प्रत्ययधमं 
प्रत्योत्पन्नधमं का आधार हो स्थितदहोता है, तो उनके एेसे सम्बन्ध को निश्वय-प्रत्यय 
कहते हैँ, या प्रत्ययधमं एवं प्रत्ययोत्पन्नघमं के आधार आधेय भावसे स्थिति को 
निश्चय प्रत्यय कहा जाता है। पदान में कहा गया है कि “जिस रूपके आश्वरयसे 
मनोधातु तथा मनो विज्ञान-धातु स्थित होते है, वह रूप उन मनोधतु मनोविन्नान-धातु 
एवं तत्सम्प्रयुक्त धर्मो का निश्रय-प्रत्यय होता हैर'' । अर्थात्‌ प्रत्ययधमं आधार होता है 
एवं प्रत्ययोत्पन्न-धमं आधेय होता हैँ । 


अदुकथाकार ने निश्वय-प्रत्यय की व्याख्या-क्रम मे दर्शया है कि अधिष्ठान 
आकारसेया निश्रय-आकार से उपकारक-धमं निश्वयप्रत्यय होता दहै, यथा-त्रक्षके 
लिए पृथ्वी, चित्र कमं के लिय पट. । वक्षो कौ स्थिति के लिए पृथ्वी आधार होती 
है । प्रथ्वी के निश्रयसेही वृक् स्थित एनं संधारित होते है । चित्त आदि वेस्त्रंखण्ड 
पर बने होते हैँ । इसलिए वह वस्त्रवण्ड चित्त काआधार होता है। इन उदाहुरणों में 
पृथ्वी तथा वस्त्रखण्ड प्रत्ययधमं हैँ एवं वक्ष तथा चित्र प्रत्ययोत्न्न-धमं हैँ । प्रत्यय-घमं 
के निश्रय से प्रतययोत्पन्न-धमं की स्थिति बनी रहती दहै) एेसे सम्बन्ध को निश्रय-प्रत्यय 
कहा जाता है । यह सम्बन्ध नाम एवं नाम, रूप एव नाम, तथा नाम एवं रूप मेहो 
सकता है; यथा चार अरूपी स्कन्ध परस्पर निश्वय-प्रत्ययसे आबद्ध होते हैँ । चार 
महाभूत , परस्पर निश्रय-प्रत्यय से आबद्ध होते हैँ। प्रतिसन्धि के क्षणनाम एवं रूप 
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श्नश्रय-प्रत्यय से सम्बद्ध होते है"; इत्यादि । पूनः कुशल, अकुशल एवं अन्याकत धर्मों 
के योगसे भी पद्वान-प्रकरण मे इस प्रत्यय पर प्रकाश डाला गया हैर । 


(६) उपनिश्वरय-प्रत्यय- यहाँ "उप" विशेष या अधिक अथं में प्रयुक्त हजा है । 
अधिक निश्चय ही उपनिश्रय है-'“मूसो निस्सयो उपनिस्सयो'"3 । इसका अथं बलवान 
कारण है। इसलिये बलवान कारण के रूपमे उपकारक धमं उपनिश्नय-प्रत्यय 
से आबद्ध कहा जाता है* । 


इस सम्बन्ध के अन्त्गंत प्रत्ययधमं एक विशिष्ट निश्वरयके रूपमे विद्यमान रहता 
है । वह उस रूप से विद्यमान होते हुए प्रत्योत्पन्नवमं कौ स्थिति में एक सबल कारण का 
काम करतादहै। 


उपनश्रय-प्रत्यय केवल नाम एवं नाम या रूपधर्मो के मध्य हो सकता 
है यथा-^धूवं पूवं के कुशल धमं पर्चिम परिचम के कुशल घर्मो के उपनिश्चय-परत्यय से 
आबद्ध होते है, या पूवं पूवं के अकुशल धमं परिचम परिचिम के अकुशल धर्मोके साथ 
उपनिश्चय-प्रत्यय से आबद्ध होते है''^ इत्यादि । 


इसके तीन भेद होते ह-आलम्बनोपनिश्रय, अनन्तरूपनिश्रय तथा ्रकृत्युपनिश्रय 1 
इन तीनों का संक्षिप्त रूप इस प्रकार जाना जा सकता है । 


जब प्रतययधमं आलम्बन के रूप में प्रत्थयोत्पन्नधमं का विशिष्ट निश्रय होता है, 
तो एसे सम्बन्ध को आलम्बनोपनिश्रय कहते है। यह प्रत्यय! आलम्बनाधिपति-प्रत्यय 
सदश्‌ है । वहाँ आलम्बन को गरूकर अर्थात्‌ विशेष रूप मे प्रिय आदि जान चित्त चेतसिक 
धमं उत्पन्न होते दै, एवं यहाँ आलम्बन बलवान कारण के रूप मे हो चित्त, चंतसिक को 
उत्पन्न करता है । इस प्रकार गरू कतंग्यमात्र अथं में आलम्बनाधिपति-प्रत्यय है तथा 
बलवान कारण के अथं मे आलम्बनोपनिश्रय-प्रत्यय है 1 यथा--''दान देकर, शील का 
समादान कर, उपोसथ कमं करके उसे गरू करते हुए कोई प्रप्ययवेक्षण ` करता है, उसके 
ठेसे करने में दानशीलादि कमं आलम्बन रूप से उपनिश्चय है एवं प्रत्यवेक्षण-चित्त उनके 
आश्रय से उत्पन्न एवं स्थित दै। 


अनन्तरोपनिश्रय मे प्रत्ययधमं अनन्तर रूप से पर्दिचम परिचिम चित्तो के 
उत्याद मे निश्चय होता है। यथा-“धूवं पूवं के कुशल स्कन्ध परिचिम परटिचम के 
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कशल स्कन्दो; के साथ अनन्तरोपनिश्चय-परत्यय से आबद्ध कहे जा सक्ते है । इसे 
अनन्तर-प्रत्यय के सदृश ही समज्लना चाहिए । अद्ुकथाकार ने इसका अनन्तर-प्रत्यय 
से साम्य दशति हृए सृष्ष्म विभेद की ओर भौ निदंशा किया है । अपने अपने अनन्तर 
अनुरूप चित्तृप्पादभाव से अनन्तरप्रत्यय कहा जाता है तथा बलवान कारण की दृष्टि से 
उसका अनन्तरोपनिश्रय ताम होता है-“अत्तनो अत्तनो अनन्तरं अनुरूपचित्तृप्पादवसेन 
अनन्तरपच्चयो, बलवकारणवसेन अनन्तरूपनिस्सयो ति एवमेतेसं नानततं वेदितब्बं '' । 


प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव से बलवान्‌ निश्चय ही भ्रकृत-उप-निश्रय है। 
स्वभावतः अपने अपने चित्तसन्तान मे उत्पन्न श्रद्धा आदि एवं उनसे समूत्पन्न धमं 
आदि मेँ प्रकृत्युपनिश्चय-प्रत्यय होता है । यथा--श्रद्धा के उपनिश्वय से कोई पुरुष दान देता 
है, शील का पालन करता है, उपोसथ कमं करता है या ध्यान की भावना करता है। 
वह श्रद्धा--दान-कमं, शील-परिपालन-कमं, उपोसथ-कमं आदि के साथ प्रकृत्युपनिश्चय- 
प्रत्यय से आबद्ध कही जा सकती है । इस दृष्टि से श्रद्धा आदि प्रकृतिसरूपसेया बलवान 
कारण रूप से प्रव्ययधमं हो प्रत्ययोत्यन्न धमं की स्थिति मे उपकारक होने से उनसे 
भरक्युषनिश्रय-प्रत्यय से आबद्ध कहौ जा सकती है। | 


(१०) पुरेजातःप्रत्यय- पुरेजात का अर्थं होता है-पूवं मे उत्पन्न । यह प्रत्ययधमे का 
विज्ेषण है । इससे यह प्रकट होता है कि प्रत्यथधमं प्रत्ययोत्पन्नधमं के पूवं में उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार वह सम्बन्ध जो पूवं में उत्पन्न प्रत्ययधमं तथा परचात्‌. उत्पन्न प्रत्योत्पन्न- 
घमं के मध्य उपलब्ध होता है, उसे पुरेजातप्रत्यय कहा जाता है । अदुकथाकार ने ` दर्शाया 
है कि ““प्रथमतर उत्पन्न होकर वतं मानभाव से उपकारकधमे को पुरेजातग्रत्यय कहा जाता 
है''8 । यह प्रत्ययधमे निश्चय या जालम्बन के रूप में प्रत्ययोत्पन्नधमं के उत्पाद के पूवं 
विमान हो उपकारक होता है । जिस भ्रकार सूयं एवं चन्द्रमा सुदूर अतीत में उत्पन्न 
हो विद्यमान होते हुए उनके अनन्तर उत्पन्न होनेवाले धर्मो को प्रकाश, हत्य, ओौष्ण्य 
आदि प्रदान कर उपकारक होते है, उसी प्रकार प्रत्ययधरमं पूवं मे उत्पन्न हौकर विद्यमान 
रहते हए प्रत्ययोत्पन्नधमं कौ स्थिति मे जब उपकारक होता दै, तो उनके मध्य॒ स्थित 
सम्बन्ध को पुरेजात-प्रत्यय कहा जाता है । उदाहरणतः “चक्ष्‌:-आर्यतन, चक्ष्‌ विज्ञानधातु 
तथा तत्सम्प्रयुक्तधर्मो से पुरेजातप्रत्यय से सम्बद्ध होता है*। उसी प्रकार श्रोव्रायतन, 
घ्राणायतन, जिह्वायतन, कायायतने आदि श्रोत्रविज्ञानधातु, व्रणविज्ञानधातु, जि ह्वाविज्ञान- 
धातु तथा कायविज्ञानधातु एवं तत्सम्प्रयक्तधर्मों से पुरेजातप्रत्यय से आबद्ध होते टै। जिस 
ट्प के निश्रय से मनोधातु तथाम नोविज्ञानधातु उत्पन्न एवं स्थित होते हं, उस सूप तथा 
मनोधातु एवं तदससम्प्रयुक्त॑र्मो मे पुरेजातप्र्यय का सम्बन्ध होता है । यहाँ द्रष्टव्य है 
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कि चक्षुअयितन पूवं मे उत्पन्न प्रत्ययधमं है तथा चक्ष॒विज्ञान एवं तत्सम्प्रयक्तषमं 
तद्‌ परचात्‌ उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्नधमं हैँ । एेसी उत्पत्ति की पृष्ठभूमि मे इनके मध्यस्थित 
सम्बन्ध का नाम पुरेजात प्रत्यय हवै । | 

 पदट्रान की विवरणात्मक प्रक्रिया के अन्तत इनका विश्लेषण उपस्थित करते हए 
कहा गया है कि ““अब्याकतधमं अव्यकतधमं के साथ पुरेजातप्रत्यय से आबद्ध है'"१ । उस 
प्रसंग मे आलम्बनपुरेजात तथा वस्तुपरेजात नामक इसके दो भेद देखे जते हैँ । यथा--एक 
अहंत्‌ चक्ष्‌ को अनित्यतः, दुखतः, एवं अनात्मतः देखतां है। यहाँ चक्ष्‌ रूप होने के 
कारण अन्याकतधर्म है, जो अहंत्‌ के विपश्यना पूणं अब्याकत (क्रिया ) चित्त का विषय 
होता है । इसलिए यह सम्बन्ध आलम्बन-पुरेजातप्रत्यय कहा जा सकता है । 


वस्तुपुरेजात-प्रत्यय का उदाहरण देते हृए कहा गया है किं चक्ष्‌अयतन चक्ष्‌ विज्ञान 
से वस्तुपुरेजात-प्रत्यय से आबद्ध होता है इत्यादि) इस प्रसंग में द्रष्टव्य यह्‌ है कि 
पूरेजात-प्रत्यय में प्रत्ययधर्म रूप होता है तथा प्रत्ययोत्पन्न-धमं नाम होता है । 

(११) पदचाञ्जातःप्रत्यय-परचात्‌ उत्पन्न धमं को पश्चाज्जात धमं कहते हैँ । 
जब प्रत्यय-घमं पञ्चाज्जात होता है, तथा प्रत्योत्पन्न-धमं पूवं उत्पन्न होता है, तो उत्पत्ति 
की देसी प्रक्रिया की पृष्ठभूमि में उनके मध्य स्थित सम्बन्ध को  पञ्चाज्जात-्रत्यय ` कहा 
जाता है । अदुकथाकार ने दर्शाया है कि "पूवं मे उत्पन्न रूप-धर्मो के साथ उपस्थम्भक 
रूप से उपकारक अरूप धर्मों का पदचाज्जात-परत्थयय से सम्बन्धः होता हैर । ` वहां गृद्ध 
पोतक एवं आहारचेतना की उपमा दी गई है) नीडमे विमान गृ ्ध-शावक अपने 
माता-पिता द्वारा अपने लिए आहार लाने कौ आशा किए रहते हैँ । आहार की. आशा से 
सम्प्रयुक्त उनकी चेतना आहार-चेतना है । यहाँ द्रष्टव्य है कि गृद्ध शावक पूरवंजात है 
तथा आहार-चेतना पश्चाज्जात है । यह पश्चात्‌ उत्पन्न आहार-चेतना अपनी उत्पत्ति 
के पूवं मे उत्पन्न गृद्ध शावक के काय के सम्पोषण में उपकारकदहै। इसप्रकार 


पर्चाज्जात-प्रत्यय में प्रत्यय-घमं कोई चित्त एवं चैतसिक होते है, जो बाद. मे उत्पन्न 


होते है, तथा प्रत्ययोत्पन्न-धमं कोई रूप होता है, जो पूवं मे उत्यन्न रहता है । पड्चात 
उत्पन्न प्रत्यय-धमं, पूवं उत्पन्न प्रत्ययोत्पन्न-धमं का सम्पोषक होता है । जिस प्रकार पूवंमें 
उत्पन्न व॒क्न लतादि को परचात्‌ उत्यन्न व ष्टि सम्पोषणं करती है, उसीं प्रकार पूवं उत्पन्न 
काय को परचात्‌ उत्पन्न चित्त चैतसिक धर्मो से उपकार देखा जा सकता है। इसलिए 
इसको परिभाषा करते हए पदान में कहा गया है कि ““पदचाज्जात चित्त चँतसिक-घम 
पूवंजात काय के साथ पदचाज्जात-प्रत्यय से आबद्ध होते हॐ 1" यहाँ द्रष्टव्य है कि यह 
सम्बन्व रूप तथा नाम के मध्यही हो सकता है । 


(१२) आसेवन-प्रत्यय- पनः पुनः सेवन ` आसेवन है । पुनः पुनः प्रवृत्ति ही 
इसका अभिप्राय है । एक बालक किसी पाठ को प्रढता है । वह॒ पूवं -पूवं क्षणमे पढ़ा 
ह. -~व\-ईड १ 


२. पुरेजातानं रूपम्मानं उपत्थम्भकट्रुं न उपकारको श्रूपधम्मो पच्छाजातपच्वयो । प, अर, ७६ । 
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हजा पाठ अपर-अपर क्षण में पढ़ हुए पाठ का उपकारक होता है । ` वह॒ बालक जितनी 
बर आवृत्ति करता है, उतनी बार उसमें विशेषता आतीदहै। वह पूवं की आवृत्ति 
अपर क्षण की आवत्ति का उपकारकहै। इस दृष्टि से आसेवनःप्रत्यय एसे सम्बन्ध का 
नाम है, जिसमें प्रत्यय-धमं की पुनः पूनः आवत से प्रत्ययोत्पन्न-धमं मे विशेषता कौ 
अभिवृद्धि होती है। पद्रानमे कहागया है कि “भूवं पूवं के कुशल धमं परिचम परिचम 
के कुशल धर्मों के साथ आसेवन-प्रत्यय से आबद्ध होते दै" ।' 


अदुकथा से प्रकट है कि-“आसेवन भाव से अनन्तर धर्मो का प्रगुण बलयुक्तं होने 
के लिए उपकारक धमं आसेवन-प्रत्यथ से आबद्ध कटै जा सकते है* । . उदाहरणतः ग्रन्थादि 
क पूवं -पूवं अभियोग के समान" । यहां यह ज्ञातव्य है कि प्रत्यथ-धमं एवं प्रत्ययोत्पन्न- 
धमं दोनों नाम-धमे होते है। यह सम्बन्ध असदद धर्मौ के मध्य नहीं होता है, यथा-- 
पञ्चद्रारावञ्जन-चित्त के अनन्तर उत्पन्न चक्षविज्ञान में यह सम्बन्ध नहींदेखा जा 
सकतादहै। एक ही प्रकारके चित्तो की पुनरावृत्ति मे यह सम्बन्ध दशंनीयदे। 


(१३) कमे-श्रत्यय--कमं शब्द यहां कुशल एं अकुशल कर्मो का द्योतक है । 
मनुष्य अपने व्यवहारि जीवन में विविध प्रकार का कमं किया करता है । बौद्ध परम्परा 
के अनुसार वे कभ उष उश व्यक्ति कौ चितसन्तति में तद्रूप फल का प्रजनन करतेहैः 
जिन्हे विपाक कहा जाता है । स्पष्ट शब्दोमें यों कहा जा सकता है कि कुशल कमं 
कशल विपाकः उत्पन्न करते हैँ तथा अकुशल कमे अकुशल विपाक के निष्पादक होतेह । 
साथःही जो पुरुष जिस प्रकार काकर्मकरतादै, उसे 'ही तद्रूप विपाक का अनुभवनं 
होता है। पेसा नहीं देखा जाता ह किं कमं कोई अन्य करता हं तथा विपाक का 
अनुभवन किसी अन्य दारा होता हँ । तब इस नियम का निर्वाह कंसे होता है ? 
दसका उत्तर है कि कमं एवं विपाक में सामंजस्य की स्थापना कमं-प्रत्यय द्वारा होती ह । 
तेसी दशा में कमं प्रत्यय-धमं हँ तथा उसका विपाक प्रत्योत्पन्न-धमं होता हं। 
प्रत्ययय-धमं केवल नाम-धमं होता है एवं प्रत्ययोत्पच्न-धमं नाम तथा रूप दोनों हो 
सकता है । कारण कमं, विपाक तथा कमंजरूप दोनों का जनक हं। इस आशय को 
व्यक्त करते हए पदान मे कहा गया है कि “कुशल अकुशल कमं विपाक स्कन्धो तथा 
कर्मज रूपों के मध्य कमं -प्रत्यय होते है' "3 । 


कमं -प्रत्यय पर एक अन्य द्‌ष्टिसे भी विचार कियाजा सकता ह । भगवान्‌ ने 
चेतना को कमं बतलाया ह-"'चेतन।ह, भिक्खवे, कम्मं वदामि'' । चेतना एक मानसिक 
मूलभूत प्रवत्ति ह, जो किसी कमं को करने के लिए उत्पन्न होती हं । चेतना के प्रादुर्भाव 
होनेसे ही मनुष्य कुशल या अकुशल कमं करता हँ । इस प्रकार चेतना के कारण चेतन 
सम्प्रयुक्त चित्त चैतसिक तथा तत्समुत्थान रूप की उत्पत्ति होती ह । एेसी दज्ञा मे चेतना 
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रत्थंय-धमं है एवं तत्समपरतुक्तं चित्त, चैतसिक एवं तत्समूृत्थान र! प्रत्ययोत्पन्नधमं दै । 
इनके मध्य स्थितं सम्बन्ध का नाम कर्म-प्रत्यय हं । | 


अदुकथा मे उक्त दोनों विचारो का समववान करते हृए कहा ह -'चित्तपयो- 
गसङ्खातेन क्रियाभावेन उपकारको धम्मो कम्मपच्चयो+''। इसके उदाहरण उक्त 
दोनो अर्थो के पोषकं देवे जाते दै । यथा-' कुशलाकृशल कर्म विपाक स्कन्धो के तथा 
कर्मज रूपों के मध्य कर्म-प्रत्यय होते दै । चेतना तत्सम्ब्रयुक्त धर्मो तथा तत्समूत्थान रूपों 
से कर्म-प्रत्यय से आबदहे^ 1 


(१४) विपाक-प्रत्थय--क्मफल को विपाक कहते है । प्रत्येक कर्म सम्पन्न हो 
चित्तसन्तति में तदनुरूप विपाक का निक्षेप करता ह । इस प्रकार कुशल कम एवं 
अकुशल कर्मो के विप्राकों का संग्रह होता रहता हँ । कर्म भी अनेक प्रकार के होते टै । 

, इसलिए उनके विपाको मे अनेकरूपता स्वभाविक ह । कुशल कमं तथा अकुशल कर्म 

| स्वभावतः विरोध होते है । इसलिए उनके विपाको मे स्वभागत विरोधभाव अकस्य 
म्भावी है । अब प्रहन है किये परस्पर विरोधी विपाक अर्थात्‌ स्वरूपतः कुशल या अकुशल 
होते हए उनके स्वरूपगत वै विध्य से युक्त विपाक चित्त सन्तान मे पूणं सामंजस्य के साथ 
कँसे रहते है ? इसक्रा उत्तर यह है कि एकं साथ विद्यामान रहने के क्रम मे सभी विपाको 
के मध्य सामंजस्य स्थापित करने वाला एक सम्बन्ध है, जिसे विपाक-प्रत्ययं कहा जाता 
है । इस प्रकार  विपाक-प्रत्यय ेसा सम्बन्ध है, जिसमें प्रत्ययधमं तथा प्रत्ययोत्पन्नधमं 
दोनों विपाकं होते है; यथा “चारो अरूपी विपाक स्कन्ध परस्पर विपाक-प्रत्यय से 
आबद्ध होते हैर । 


| (१५) आहार-9 त्यय-शरीर एवं मन को पोषण करनेवाले धमं को आहार कहते 
ह । यह पोषकत्व का ही नाम है । अभिधर्म दशंन के अनुसार इसके चार प्रकार देखे 
जति है! यथा-कवलीकार-आहार- स्पर्शं -आहार, मनोसं चेतना-आहार एवं विज्ञान 
आहार । इस सम्बन्ध के अन्तगंत भ्रव्यय-धर्म इन चार प्रकार के आहारो मंसे कोई एक 
होता है तथा प्रत्ययोत्पन्न-धरम उनसे सम्पोषितं चित्त, चँतसिकयासरूपहोताहै। इसलिए 
पदान म दर्शाया गयाहै कि--'कवलौकार आहार तथा शरीर के मध्य-आहार-प्रत्यय 
का सम्बन्ध होता है । अरूपी आहार (स्पशं, मनोसञ्चेतना एवं विज्ञान) तत्सम्प्रयक्त, 
धमं एवं तत्समुत्थान रूपों के साथ जाहारःप्रत्यय से आब्डहोते्है। | 


रदषोष ने इस प्रसंग को परिमाजित करते हुए “रूप एवं अरूपधमं को 
उपस्थम्भन रूप से उपकारी चतुविध आहार आहार-अव्यय से आबड होते है एेसा कहा 
है४ । इस दृष्टिसे प्रकट होता दहै कि आहार-प्रत्थय के कारणही रूप एव अरूप धर्मोका 
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आहरण होता है। इस सम्बन्ध के अन्तगंत प्रत्ययधमं सूपं होते है, 
एवं प्रत्ययोत्यन्न-धमं नाभ अथवा प्रत्ययधमं नाम तथा प्रत्यर्योत्पन्नधमं 
नाम एवं रूप हो सकता है। उदाहरणतः स्पशं के कारण स्पशं- युक्त चित्त एवं 
तज्जनित रूप की उत्पत्ति होती है। इसमें स्पशं नाम है, तथा तत्सम्प्रयक्त 
चित्त एवं तद्त्पन्न रूप प्रत्ययोत्पन्नधमं है, जो नाम तथा रूप हँ । पून: जब एसा कहा जाता 
है कि स्थूल आहारसे शरीर की सम्पुष्टि होती है, तो वहां प्रव्ययधमं एवं प्रत्ययोत्पच्चधमं 
दोनों ल्प रै । 

(१६) इन्दरिय-प्रत्यय ~ इन्द्रिय का अथं आधिपत्य करनेवाला या स्वामी होता 
है-"“इन्दती ति इन्द्रियं ''। अन्य दुष्टिसे इन्द्रिय एक साधन का नाम है, जिसके दारा अन्तः 
या बाह्य स्थित विषयों की सूचना प्राप्त होती है। इन्द्रियां अभिधमं परम्परा में बाईस 
प्रकार की कही गरईहँ। इनमें सात इन्द्रियां केवलसूप है, जीवितीन्द्रिय नाम तथा रूप 
दोनों है, अवशेष चौदह इन्द्रियां केवल नाम हैँ। इन इन्द्रियोंके कारण विभिन्न प्रकार 
के चित्त चंतसिकों की उत्पत्ति होती है, एवं तथाविध उत्पन्न चित्त रूप-धमं को भो 
निष्पन्न करता है। इस पृष्ठभूमि मे एेसा कहा जा सक्ता है कि-इन्द्रिय-परत्यय एसा 
सम्बन्ध ह, जिसमे प्रत्यय-धमं रूप तथा नाम॒ होता है, एवं प्रत्ययोत्पन्न-धमं केवल नाम 
हो सकता है तयानामसूपभीहो सक्ता है । 

यहाँ इत्थीन्द्रिय, पुरिसीन्द्रिय को छोड बीस इन्द्रियों मे से कोई एक इन्द्रिय प्रत्यय- 
धमं होती है तथा उससे सम्प्रयुक्त चित्त चैतसिक एवं तज्जनित रूप प्रत्ययोत्पन्न-धमं 
होता है। 

(१७) ध्यान-प्रत्यय-ध्यान शब्द यहां एके व्यपक अथं भें प्रयुक्त, है । यह जिस 
किसी प्रकार की एकाग्रताकानामदहै। प्राविधिकसरूपसे कथित रूप ध्यान तथा अल्प 
ध्यान ही इससे अभिप्र त नहीं है । 

अभिधमं दशन के अनुसार सात ध्यानाङ्ग कहे गयेह। वे ै--वितक, विचार, 
प्रीति, सौमनस्य, दौर्मनस्य, उपेक्षा एवं एकाग्रता । इन ध्यनांगो के योगसे चित्त, 
च तसिकों तथा रूपों की उत्पत्ति होती है। फलतः ध्यनःप्रत्यय एेसे सम्बन्धे का नाम 
है, जिसमे प्रत्यय-धमं इन सात प्रकार के ध्यानागों में एक होता है तथा प्रत्ययोत्पन्न-धमं 
कोई चित्त, उसके साथ उत्पन्न चंतसिक था तत्समुत्थित रूप होता है। इसके अन्तगंत 
द्विपज्चविज्ञान की गणना नहीं है । 

पटुान-प्रकरण मे कहा गया है कि-““ध्यानांग ध्यान-सम्प्रयुक्त धर्मो के तथा तदुत्पन्न 
ल्पों के साथ ध्यान-प्रत्यय से आबद्ध होतेह ''। बुद्धघोषने भी दर्गाया है कि- 
'“उपनिध्यायन अथं मे उपकारी द्विपञ्चविज्ञान वजित सभी ध्यानांग अपने सम्प्रयुक्त धर्मो 
के साथ ध्यान-प्रत्यय पे आबद्ध होते है '' इत्यादि । 
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(१८) मार्म-प्रत्यय-मागं का अथं पथ होता है । यह सम्यक्‌. एवं मिथ्या भेद सेदो 
प्रकार का होता है । सम्यक्‌ प्रथ के अनुसरण से निर्वाण की प्राप्ति होती है, एवं मिथ्या 
पथ के अनुसरण से दुःख प्राप्त होता है । अभिधमं-द्न के अनुसार बारह मार्गाङ्ख कटे गये 
है, यथा-सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌, वचन, सम्यक्‌ क्म, सम्यक्‌ आजीविका 
सम्यक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यक्‌ समाधि, मिथ्या दुष्ठि,. मिथ्या संकल्प, मिथ्या, 
व्यायाम एवं मिथ्या समाधिः। इन बार्ह माग्धों मे जिस: किसी मार्गाङ्खके योगसे 
चित च॑तसिकों एवं तज्जित खूप की उत्पत्ति होती है । यथा-सम्ण्क्‌ दृष्टि के योग 
से ज्ञानसम्प्रयुक्त चित्त, सहवर्ती चं तसिक एवं तज्जनित रूप की उत्पत्ति होती है । फलतः 
सम्यक्‌ दृष्टि को प्रत्यय-घमं, तथा तत्समप्रगृ्त चित्त चंतसिक एवं रूप को प्रत्ययो- 
त्यन्न-धमं कहा जा सकता है 1 इस पृष्ठभूमि मे माग-परत्यय की परिभाषा इस प्रकार 
कीजा सकती है कि-इस सम्बन्व ते बारह मा्गद्धों मे कोई एक मागा ङ्ख प्रत्यय-घमं 
होता है, एवं तत्सम्परयुक्त चित्त चै तसिक तथा तदल सूप प्रत्ययोत्पन्न-धमं होते दै । 

(१६) सम्भ्रयुक्त-प्रत्यय-सम्बर्ु्त शब्द कां अथं सुष्ट्रूप से एकीभूत होना दहै । 
जब प्रत्ययघमं एवं प्रत्योत्पत्नधमं एकीभूत हो विद्यमान होते रै, तो उनकी इस प्रकार 
की विद्यमानता सम्प्रयुक्तप्रत्यय से आबद्ध कही जा सकती है । इनके एकीभूत का अथं 
यह है किवे एक साथ उत्पतन होते है, एक साथ निरू होते दै, एक ही व्रिषय पर प्रवृत्त 
होति दै तथा एक ही. उनका वस्तु होता है । यह . सम्बन्ध चार अरूपी स्कन्धो मे देखा 
जातादह। कारण वे चारो उक्त विधि से. एकी भूत हो विद्यमान रहते हैँ । इसलिए पट़ान 
ने इस सम्बन्ध को परिदीपित करते हुए कहा गया है कि चार अरूपी स्कन्ध परस्पर 
सम्प्रतुक्त-प्रत्यय से आबद्ध होते है \ इतलिए सम्प्रयुक्त प्रत्यव ठेसे सम्बन्ध कानामरहै, जिसमें 
प्रत्यय-धमं तथा प्रत्ययोत्पन्न-धमं दोनो नाम होते है, एवं एकाकार ह प्रवृत्त होते है । 

(२०) विप्रपुक्त-प्रत्य य~ सम्प्रयुक्त गन्द का नितरां विपरीत शब्द विप्रयुक्त है । 
जंहा प्रत्यय-वमं एव प्रत्योत्पन्नधमं की स्थिति एकीभूत होकर नहीं देखी जाती है, वहां 
उनके मध्य विग्रयक्त-प्रत्यय से आबन्धन कहा जा सकता ह । उदाहुरणतः रूपी एवं अरूपी 
धर्म को लिया जा सकता है! रूप धर्म्मं एवं चित्त, -चतसिक परस्पर विरोधी स्वभाव 
के ह । फलतः इनके सम्बन्ध को परिदीपित करते हुए पट्रन मे कहा गया है कि "रूपी ध्म 
अलूपी धर्मो के साथया अरूपी धर्म रूपी धर्मो के साथ विघ्रयुक्त ्रत्यय से आबद्ध होते 
है । अदुकथा न दर्शाया गयादहै कि जहां “प्र यय-घर्म एवं प्रःययोत्पत्न-धर्मो के मध्य 
सहोत्पत्ति, सहनि रोध, एकालम्बनता तथा एक वस्तुभाव नहीं देवा जाता है, वहां उनमें 
विभ्रयक्तप्रव्थय होता है । इस सम्बरा क अन्तगतं प्र्ययवर्मं नाम तथा प्रत्योत्पन्चवमा 
रूप अथवा प्रः ययघर्म रूप एवं प्रत्ययोत्पच्चधर्म नाम हौ सकते है । 


(२१) अस्ति-प्रत्यय-अस्ति दाब्दं विद्यमानभाव का योतक है । जब प्रत्थयधर्म 
के विद्यमान होने से प्रत्ययोत्पन्नधर्म के विद्यमान होने की स्थिति देखी जाय, तो उनके 
मध्य अस्ति-प्रत्यय नामक सम्बर है । इसके अन्तगत परत्यय-धर्म अस्तिभाव से विं्यमान 
हो प्रत्थयोतपन्नवम॑का उपकारी होता है। चार अरूप स्कन्ध परस्पर अस्तिप्रद्यय से 
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आबद्ध हो विद्यमान होते है । उसी प्रकार चार महाभूतो मे अस्तिप्रत्यय देखा जा सकता 
है । प्रतिसन्धि के क्षण नाम च्पमे भी परस्पर यही सम्बन्धः है। चित्त, चैतसिंकधर्म 
तदुत्पन्न रूपों के साथ अस्तिप्रत्ययसे आबद्ध होते हैँ। महाभूत एवं उप्पादा रूपों में 
मे अस्तिप्रत्यय देखा जाता हँ । इसलिए अदुकथा मे कहा गया है किं “्रत्ययोत्पच्न लक्षण 
से युक्त अस्तिभाव से तादृशम का उपस्थम्भन. अथं में उपकारी धर्म 
अस्तिप्रत्यय है? । यहाँ द्रष्टव्यहं किं इस प्रत्यय के अन्तगेत प्रत्ययधर्म नाम भीहो 
सक्ता दहै, रूपभी एवं प्रत्ययोत्पन्न धर्मनामभी एवंरूप भी हो सकता अथवा 
वे क्रमशः नाम तथा रूप हो सकते हैँ । चार अरूपी स्कन्धो के सन्दभं मे दोनोंनाम हो सकते 
हँ तथा चार महभूतों के प्रसंग में दोनों रूप हो सकते हैँ। चित्त, वैतसिक तथा 
चित्तज रूप के सन्दभे मे प्रत्ययधर्म नाम होता है एवं प्रत्ययोत्पन्न-धर्मषरूप होता हुं । 

(२२) नारसिति-प्रत्यय-अस्ति का विपरीत नास्ति शब्दहै। यह अभाव या 
अप्रवृत्ति का द्योतक है । जब प्रत्यय-घमं स्वयं निरुद्ध होकर प्रत्ययोत्पन्न-धमं कौ उत्पत्ति 
मे सहायक होता है, तो उनकी एेसी प्रवृत्ति के मध्य नास्ति-प्रत्यय नामक सम्बन्ध कहा 
जा सकता है। इसलिए पद्रान में कहा गया.-है कि "समनन्तर निरुदढ चित्त चैतसिक- 
धमं प्रत्युत्पन्न चित्त चेतसिक धर्मो के साथ नास्ति-प्रत्ययसे आबद्ध होते हैँ ।'' यथा- 
चक्ष्‌ विज्ञान के उत्पन्न हो निरुद्ध होने के अनन्तर ही सम्पटिच्छन-चित्त कौ उत्पत्ति होती 
है। इस प्रकार चक्ष्‌ विज्ञान निरुद्ध हौ सम्पटिच्छन-चित्त को प्रवृत्ति का अवकाश्च प्रदान 
करता है। अद्रुकथा से प्रकट है कि--"'समनन्तरनिरुद्र अरूपी-घमं अनन्तर उत्पद्यमान 
अरूपी धर्मों कौ प्रवृत्ति के लिए अवकाश प्रदान द्वारया उपकार करते ह। एेसा करते 
हुए वे नास्ति-प्रत्यय से आबद्ध कहे जाते है । इसलिए नास्ति-प्रत्यय एेसा सम्बन्ध 
है, जिसमें प्रत्यय-धमं का नास्तिभाव प्रत्ययोत्पन्न-धमं के अस्तिभावका कारण होता है। 
इसमे प्रत्यय-घर्म एवं प्रस्ययोत्पन्न धर्म- दोनों नाम-घर्म होते हैं । 


(-२) विगत-प्रत्यथ-विगत का अथं समाप्त या निरुढ होतादहै। जब 
प्रत्यय-धर्म स्वयं विगत हो प्रत्ययोत्पन्न-धर्म कौ उत्पत्ति में सहायक होता है, तो उनके 
मध्यः विगत-प्रत्यय नामक सम्बन्ध कहा जाता है। यथा-समनन्तर विगत चित्त चैतसिक 
धर्म॑ प्रत्युत्पन्न चित्त चंतसिक-धर्मो के साथ विगत-प्रत्यय से आबद्ध होते हैँ । यह प्रत्यय 
नास्ति-प्रत्यय काही दूसरा नाम है । केवल इनमें व्यञ्जनगत ही पाथेक्यहै। 

(२४) अविगत-प्रत्थय-अविगत शाब्द अस्ति-भाव या विद्यमान-भावः का 
दयोतकदहै। जो विगतन दहै, वहं अविगत है। इसलिए प्रत्यय-धर्म विद्यमान हो जब 
प्रत्ययोत्प्न-घर्म का उपकारी होता है, तो उनके मध्य अविगत-प्रत्यय नामक सम्बन्ध होता 
है। अद्ुकथासे भीज्ञात है कि ““अस्ति-प्र्यय-धर्म ही अविगत भावसे उपकार करने 
के कारण अविगत-प्रत्यय जंसा अभिधान प्राप्त करता है । यह अस्ति-प्रत्ययका 
ही दूसरा नाम है। ू 

१. प्र. अअ ८्८। 
२. प. अ, ७६। 
२, प, अअ, ८०। 
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इस प्रकार चौबीस प्रत्ययो का सामान्य विवरण देने के अनन्तर अदुकथा के 
विभिन्न प्रसंगो म उनपर करई दृष्टियोंसे विचार देखा जाता है। प्रस्तावना-क्रम भे 
इनका उल्लेख धर्म, काल, सभागविसभागता, युगलभाव, जनकाजनकभाव, भवभेद, सवं- 
स्थानिकादिभेद, रूपारूपभेद आदि जर्ष मे उपलब्धदहै१ । प्रकृत प्रसंग मे स्थानाभाव 
के कारण केवल कुदं दुष्टिकोणो को उपस्थित किया जारहादहै। 

(१) सभाग-विसभागता- प्रत्ययो के स्वरूप पर विचार करते हुए पूनः एेसा 
दर्शाया गया है कि कौन-कौन प्रत्यय स्वरूपतः सद्य है तथा कौन-कौन परस्पर विन्द 
स्वभाववाले है । इनमे अनन्तर-प्रत्यय, समनन्तर-प्रत्यय,. अनन्तर्पनिश्रय-प्रत्यय, 
आसेवन-प्रत्यय, नास्ति-प्रव्यय, एवं विगत-प्रत्यय सभा अर्थात्‌ एक स्वभाववाले हँ । 
आलम्बन-प्रत्यय, अ1लम्बनाधिपति-प्रत्यय तथा आलम्बन । निश्रय-प्रत्यय भी एकधर्मा हे । 
इनके विपरीत ॒पुरेजात-प्रत्यय एवं पश्चाज्जात-त्रत्यय ; सम्प्रयक्त-प्रत्यय एवं विप्रयुक्त 
प्रत्यय ; अस्ति-परत्यय एवं नास्ति-प्रत्यय, विगत-प्रस्यय एवं अविगत-प्रत्यय परस्पर विरोधी 
स्वभावकेदहैँ। ये विसभागः-प्रत्यय कहलाते हैँ । 

(२) युगलभेद--उक्त प्रत्ययो के कृच युग्मो मे कई दष्ट्योंसे सादृश्यभाव 
देखा जाताहै। इस दष्ट से उन्ट पांच युग्मं मे विभक्त कर विदलेषित किया गया हे। 
वे ह--अथं -युगल, ₹राब्द-युगल, कालग्रतिपक्ष-युगल, अन्योन्य-प्रतिपक्ष-युगल, हेतुफल-युगल । 

इनमे समनन्तर-प्रत्यय तथा अनन्तर-प्रतयय ने अर्थगत साम्य होने के कारण वे 
अर्थं -युगल कहे जाते हैँ । निश्नय-प्रत्यय तथा उपनिश्वरय-प्रत्यय मे शब्दतः साम्य है । फलतः 
वे शब्दयुगल कहे जाते हैँ । काल की दृष्टि से प्रतिपक्षर्मा पुरेजात-प्रत्यय तथा परचाज्जात- 
प्रत्यय कालप्रतिपक्षयुगल हैँ । सम्प्रयुक्त-प्रत्यय एवं विप्रयुक्त-प्रत्यय, अस्ति-प्रत्यय एवं 
नास्ति-प्रत्यय, विगत-प्रत्यय एवं अविगत-प्रत्यय अन्योन्य-प्रतिपक्षयुगल हैँ । इसी प्रकार 
कर्म-प्रत्यय तथा विपाक-प्रत्यय को हेतुफलयुगल कहा जाता हैर । 

(३) जनकाजकनभेद प्रत्ययो का उपकार उत्पत्ति-क्षण तथा स्थितिक्षण में 
इष्ट है । जो प्रत्यय केवल उत्पत्तिक्षण में उपकारकं होते है, वे जनक-प्रत्यय कहलाते है । 
स्थितिक्षण मे उपकारक-प्रत्यय का नाम उपष्टम्भक है ।॥ 

इनमे अनन्तरःप्रेत्यय, समनन्तर-प्रत्यय, अनन्तर-उपनिश्वय-प्रत्यय, प्रक्‌ति- 
उपनिश्रय-प्रत्यय, नानक्षणिक कमं -प्रत्यय, आसेवनः प्रत्यय, नास्ति-प्रत्यय तथा विगत-प्रत्यय- 
धर्मो की उत्पत्ति मे उपकारक हाने के कारण जनकत्रत्यय कहलाते हैँ । ये स्थितिक्षण या 
भर््क्षण में उपकारक नहीं दहै। स्थिति एवं भङ्खश्षण मे उपकारक-प्रत्यय केवल एक ही 
देखा जाता है । वह्‌ है-पश्चाज्जात-प्रत्यय । इसे उपष्ठं भक-प्रत्यय कहा जाता है । अवशेष 

प्रत्यय उत्पाद एवं स्थिति दोनों अवस्थाओं मे उपकारक होने के कारण जनकोपष्टम्भक- 
प्रत्यय कहलाते हँ । 

इस क्रम से प्रत्ययो का विस्तृत विरलेषण अदरुकथा मे अनेक दष्टियों से देवा जा 


सकता है । 
महेश तिवारी 


= 
१, धम्मतो कालतो चेव, नानप्पकारमेदतो । 


पच्चयुप्पन्नतो चेव, विञ्जातन्बो विनिच्छयो । प. भ्र, ८०। 
२. प. श्र. १२४। 





॥ ॥ 
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वत्थुगाथा 





सङ्क पेनेव देवानं, देवदेवो सुरालये । 8. 287 
कथावत्थुप्पकरणं, देसयित्वा रणञ्जहो । 

यमस्स विसयातीतो, नानायमकमण्डितं । 

अभिधम्मप्पकरणं, छट्रं छद्रानदेसको । 

यमक अयमावत्त-नीलामलतनूरुहो । 5 

यं देसयि अनुप्पत्तो, तस्स संवण्णनाक्कमो ¦ 

इदानि यस्मा तस्मास्स, होति संवण्णना अयं ति॥ 


१. मूलयमकवण्णना 
(१) उदहेस्सवारवण्णना 
मूलयमकं, खन्धयमक, आयतनयमक, धातुयमक, सच्चयमक, 

सह्कारयमकं, अनुसययमक, चित्तयमक, धम्मयमक, इन्द्रिययमक 
ति इमेसं दसन्नं यमकानं वसेन इदं पकरणं दस विधेन विभत्तं 10 
ति हि वृत्तं । तत्थ येसं दस्रं यमकानं वसेन इदं पकरणं दस विधेन | 
विभन्तं, तेसं चेव इमस्स च पकरणस्स नामलत्थो ताव एवं वेदितब्बो-- 
केनदेन यमकं ति? युगलद्रुन। युगलं हि यमकं ति बुच्चति- 
'यमकपाटिहारियं, यमकसाला' ति आदीसु विय । इति युगलसद्कातानं 
यमकानं वसेन देसितत्ता इमेसु दसपु एकेकं यमकं नाम । इमेसं पन 15 
यमकानं समूहभावतो स्वं पेतं पकरणं यमकं ति वेदितन्बं । 


१-४८. तत्थ मूलवसेन पुच्छाविस्सज्जनं कत्वा देसितत्ता दसन्न 
ताव सब्बपठमं मूलयमकं ति वुत्तं । तस्स उदेसवारो, निहसवारो ति द्र 
वारा होन्ति । तेसु उद््रानुक्कमेन निदिसितव्बत्ता उदेसवारो पठमो । 8. 288 








क पचप्पकरण-अदुकथा 


तस्स ये केचि कुसला धभ्मा, सब्बे ते कुसलमूला; ये वा पन कुसलमुला, 

॥: सब्बे ते धम्मा कुषला (य. १.३) ति इदं यमकं आदि। तस्स 

कूसलाकु सलमूलस ङ्खातानं ` द्विन्नं अत्थानं वसेन अत्थयमकं ति वा, 

तेसञ्जेव अत्थानं वसेन अनुलोमपटिलोमतो पवत्तपाट्टिधम्मवसेन 

/ 5 धम्मयमक ति वा, अनुलोमपटिलोमतो पवत्तपुच्छावसेन पुच्छायमकं ति 
॥ वा तिधा यमकभावो वेदितन्बो । सेसेसु पि एसेव नयो । 


+= । 
वि दिनि पकक कि अके 


४ जी ~+ न थ "१, - =, ५१ ्‌ : ह ` 
तय मभ १ प 


~ 


इदानि इमेसं यमकानं वसेन देसिते इमस्मिं मूलयमके उदेसवारस्स ' ताव 
नययमकपुच्छाअत्थवारप्पभेदवसेन पाटल्ठिविवत्थानमेव एवं वेदितव्ब-- 





~ 5.9 





| | कुसलत्तिकमातिकाय हि कसला धम्मा' ति इदं आदिपदं निस्साय 
। । 10 मूलनयो, मूलमूलनयो, मूलकनयो, मूलमृलकनयो ति इमे चत्तारो नया 
` होन्ति । तेसं एकेकसमिं नये मूलयमक, एकमूलयमकं, अञ्जमञ्ज्मूलयमक ` 
| | ति तीणि तीणि यमकानि । एवं चतूसु नयेसु हादस यमकानि, एकेकस्मिं 
॥। यमके अनुलोमपटिलो मवसेन दव द्रं पुच्छा ति चतुवीसति पुच्छा, एकेकाय । 
| पुच्छाय सच्चिदानसंसयवसेन दरे दे अत्था ति अदुचत्तालीस अत्था ति । ॑ 
॥ ५ 15 तत्थ ये केचि कसला धम्मा (य. १.३) ति--कुसलेसु "कुसला 
॥. नुखो, न कुसला नु खो” ति सन्देहाभावतो इमस्मिं पदे सन्निद्रानत्थो 
| । वेदितव्बो । । 
॥। सब्बे ते कुसलमूला ति “सब्बे ते कुसला धम्मा कुसलमूलों नु खो, 
| ननुखो' ति एवं विमतिवसेन पुच्छितत्ता इमस्मिं पदे संसयत्थो 
॥. 20 वेदितव्बो । सौ च खो वेनेय्यानं संसयद्राने संसयंदीपनत्थं वुत्तो, 
॥। तथागतस्स पन संसयो नाम नत्थि । इतौ परेसु पि पुच्छा पदेसु एसैव | 
॥ | नयो । | 
9. यथा च कुसलपदं निस्साय इमे चत्तारो नया, एकेकस्मिं नये | 
॥ | | तिण्णं तिण्णं यमकानं वसेन द्रादस यमकानि, एकेकस्मिं यमके दिनं दन्न | 


2 पुच्छानं वसेन चतुवीसति पुच्छा; एकेकाय पुच्छाय द्विननं हिल्नं अत्थानं 


१. कुसलाकुसलसद्धातानं स्या. । । 1 
२. उह सवारस्सेवं स्या. । #,। 





यभक-अदुकथो ५ 


वसेन अदुचत्तालीस अत्था च होन्ति । अकूसलपदं निस्साय पि तथेव । 
अव्याकतपदं निस्साय पि तथेव । तीणि पि पदानि एकतो कत्वा निदिं 
नामपदं निस्साय पि तथेवा ति कुसलत्तिकमातिकाय च॑तुसु पदेषु सब्बे ` 
पि सोव्छस नया, अदुचत्तालीस यमकानि, छच्लवुति पृच्छा, देनवुतिसतं 
अत्था च उहेसवसेन वुत्ता ति वेदितन्बा । एत्तावता मूलवारो नामं 
पठमं उद्रो होति । | 

४९. ततो परं ये" केचि कसला धम्मा, सब्बे ते क्सलहेत्‌ 
(य. १.६) ति आदयो तस्सेव मूलवारस्स वेवचनवसेन नव वारा 
उदहिद्रा । इति मूलवारो, हेतुवारो, निदानवारो, सम्भववारो, पभववारो, 
समुद्रानवारो, आहारवारो, आलम्बणवारो, पच्चयवारो, समुदयवारो 
तिस्व्बेपि दस वारा होन्ति। तत्थ मूलवारे आगतपरिच्छेदेनेव 
सेसेसु पि नयादयो वेदितव्बा ति सब्बेसु पि दससु वारेसु सद्िसतनया, 
असीति अधिकानि चत्तारि यमकसतानि, सद्वि अधिकानि नवपुच्छा- 
सतानि, वीसाधिकानि एकूनवीसति अत्थसतानि च उदहद्रानीति 
वेदितब्बानि । एवं ताव ॒ उह सवारे नययमकपुच्छाअत्थवारप्पभेदवसेन 
पाच्ठविवल्थानमेव वेदितब्बं । 


मूलं हेतु निदानं चा (य. १.६) ति गाथा दसन्नं पि वारानं 
उहानगाथा नाम । तत्थ मूलादीनि सब्वानि पि कारणवेवचनानेव । 
कारणं हि पतिद्ानद्रेन मूलं । अत्तनो फलनिप्फादनत्थं हिनो ति 
पवत्तती ति हतु । €हन्द, न गण्हाथा' ति दस्सेन्तं विय अत्तनौ फलं निदेती 
ति निदानं । एतस्मा फलं सम्भोतीः ति सम्भवो । फलं ` पभवती ति 
पभवो । समुद्राति एत्थ फलं, एतेन वा समुद्वाती ति समुद्रानं । अत्तनो 
फलं आहरती ति आहारो । अप्पटिक्खिपितब्बेन अत्तनो फलेन 
आलम्बीयती ति आलम्बणं । एतं पटिञ्च अप्पटिक्खिपित्वा फलं एति 
पवत्तती ति पच्चयो । एतस्मा फलं समुदेती ति समुदयो । एवमेतेसं 


पदानं व चनत्थो वेदितन्बो । 
उदहेसवारवण्णनो निदिता 





१. सब्बेसुस्या,। २. सम्भवती स्या, । 
३, म. पोत्थके त्थि । 
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६ पप्पकरण-अदुकथा 


२. निहेसवारवण्णना 


५०. इदानि ये केचि कसला धम्मा ( य. १. €} ति आदिना 
नयेन निहेसवारो आरद्धो । तत्थ ये केची ति अनवसेसवचनं । 
कसला धम्मा ति कु तलत्तिकस्स पदभ।जने वुत्तलक्खणा अनवज्जसुख- 
विपाका कुसलसभावा । सब्बे ते कुसलसूला ति किं ते सब्बे येव कुसल- 
मूला ति पृच्छति । तौणेव कुसलमुलानी ति न ते सब्बे कसलमूलानि, 
अलोभादीनि पन तीणि येव कुसलमूलानी ति अत्थो । 


अवसेसा कसला धम्मा न कुसलमूला ति अवसेसा फस्सादयो 
कसला धम्मा कुसलमूलानि नाम न होन्ति । अथ वा अवसेसा फस्सा- 
दयो कुसला धम्मायेव नाम, न कुसलमुलानी ति पि अत्थो । ये वा पन 
कुसलमूला ति ये वा पन पठटमपुच्छाय दृतियपदेन कूसलमरूला ति तयो 
अलोभादयो गहित। । सब्बे ते ध्मा कुसला ति किते सब्बे तयो पि 
धम्मा कसला ति पुच्छति । आमन्ता ति सनब्बेसं पि कंसलमूलानं 
कुसल भावं सम्पटिच्छन्तो आह । अयं ताव मूलनये मूलयमकस्स 
अत्थो । इमिना उपायेन सब्बपुच्छासु विस्सज्जननयो वेदितन्बो । 
थं पन यत्थ विसेसमत्तं अत्थि" , तदेव वण्णयिस्साम । 


५१. एकमूलयमके ताव सब्बे ते कुसलम्‌लेन एकम्‌ला ति गण- 
नदेन एकमूलकं अग्गटेत्वा समानद्रेन गहेतन्बा । अयञ्हेत्य अत्थो- 
सब्बे ते कृसलमूलेन समानमूला । यं फस्सस्स मूलं, तदेव .वेदनादीनं ति । 
अथ तेसं तथाभावं सम्पटिच्छन्तो आमन्ता ति आह । कुसलसमुदभानं 
ति कुसलचित्तसमूद्रानरूपं दस्सितं । एकमुल ` ति अलोभादिना 
कसलमूलेन समानमूलं । यथेव हि फस्सादीनं अलोभादयो हेतुपच्च- 
यत्ता मूलं”, तथा तं समुद्रानरूपस्सा पि, कुसललक्वणाभवेन पन तं न 
कुसलं । 
५२. अञ्जमञ्जयमके ये केचि कसला" ति अपुच्छित्वा ये केचि 
कुसलमूलेन एकमूला ति पुच्छा कता । कस्मा ? इमिना पि व्यञ्जनेन 


(~ 
१, सी० पोत्थके नत्थि। २. मूला सीर ) 








यमरक-अदुकथां ७ 
तस्सेवत्थस्स सम्भवतो । कुसलमूलानी ति इदं पुरिमस्स विसेसनं । 
मूलानि यानि एकतो उप्पज्जन्ती' ति हि वृत्त, तानि पन कुसलमूलानि 
पि होन्ति अकुसलअब्याकतमूलानि पि, इध कुसलमूलानी ति विसेस- 
दस्सनत्थमिदं वुत्तं । अञ्जमञ्जमूलानि चा ति अजञ्जमञ्जं हेतुपच्चयेन 
पया होन्ती ति अत्थो । तस्सेव पटिलोमपुच्छाय सब्बे ते धम्मा 
कसलमूलेन एकमूला' ति अवत्वा सब्बे ते धम्मा कसला ति वुत्तं । 
कस्मा ? अत्थविकेसाभावतो । कुसलमूलेन एकमूला ति हि पुच्छाय 
कताय मूलानि यानि एकतो उप्पज्जन्ती' ति हदा वुत्तनयेनेव 
विस्सज्जनं ' कातव्बं भवेय्य, एवं च सति अत्थविसेसाभावो होति । तस्मा 
तथा अकत्वा एवं पुच्छा कता । इमिना उपायेन मूलमूलनयादीसु पि 
अजञ्जमञ्ज्यमूलयमके पुच्छाविसेसो वेदितन्बो । 

५४. मूलमूलनये सम्बे ते कुसलमूलमूला ति सब्बे ते कुसलमूल- 
सङ्खाता मूला ति पृच्छति । एकमूलमूला ति समानद्रून एकमेव मूलमलं 
एतेसं ति एकमूलमूला । अञ्जमजञ्जम्‌लम्‌ला ति अज्जमञ्व्यस्स 
मूल अचञ्जमञ्जमूलं, अञ्ञमञ्जम्‌लं हैतुपच्चयद्रन मूलं एतेसं ति 
अञ्जमञ्जम्‌लम्‌ला । 

५६ मूलकनये कुसलम्‌लका ति हेतुपच्चयद्रेन कुसलं मूलं एतेसं ति 
कसलमूलका । मूलमूलकनये कुसलमूलमूलका ति कूसलानं मूलं कृसल- 
मूलं । हेतुपच्चयद्रनेव कूसलमूलं मूलं एतेसं ति कुसलम्‌लम्‌लका ति । 
अयं ताव कुसलपदं निस्साय नययमकपुच्छासु विसेसत्थो । 

६२-६७. अक्‌ृषलयदादीसु पि एसेव नयो । 


९८. अयं पन विसेसो, अहेतुकं अकुसलं (य.१.१५) ति विचि- 
किच्छाय चेव उद्धच्चेन च सम्पयृत्तं मोहं सन्धाय वुत्तं । 


७५. अहेतुकं अन्याकतं (य. १.१६) ति अद्भारस चित्तप्पादा 
१. भूलविस्सज्जनं सी०। ` 
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> पञ्चप्पकरण-श्रदुकथों 


रूपं, निब्बानं च । अब्याकतम्‌लेन न ` एकमूलं ति इध पन रपेत्वां 
सहेतुक-अब्याकतसमुद्रानं खूप, सेसं लन्भति । सहैतुक-अग्याकत- 
समुदरानं रूपं अन्याकतम्‌लेन एकम्‌लं होति, तं अन्बोहारिक कत्वा 
एकतो लन्भमानकवसेनेव चेतं विस्सज्जनं कतं । 


८६. नामा धम्मा (य० १.१६) ति नामसह्खाता धम्मा। ते 
अत्थतो चत्तारो अरूपिनो खन्धा, निन्बानं च । नवे व नाममूलानी ति 
कुसलाक्‌सलअन्थाकतम्‌लवसेन नव मृलानि। अहेतुकं नामं नाममूलेन 
न एकम्‌ल ति अहेतुकं सब्ब पि अद्रारस चित्तुप्पादविचिकिच्छुदधच्चसम्प- 
युत्तमोहनिन्बानसङ्कातं नामं नामम्‌लेन न एकमूलं । न दहि तं तेन 
साद्धि उप्पज्जति । सहेतुकं नामं नामम्‌लेना ति पदे पि सहेतुकं नामं 
नामम्‌लेना ति अत्थो । सेसं सब्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 

९८, हितवारादीसु पि -इमिनावुपायेन अत्थो वेदितव्बो । मृलं 
हेतु निदानं चा (य० १.२२) ति गाथा यथानिद्िद्रानं दसन्नं पि 
वारानं पुन उहानवसेनेव वृत्ता ति । 


निहेखवारवण्णता निदिता 
मूलयमकवण्णना निद्रिता 








२. खन्धयमकवण्णनां 
(१) पण्णत्तिउदेसवारवण्णना 


१. इदानि मूलयमके देसितेयेव कुसलादिधम्मे खन्धवसेन 
सङ्कण्ित्वा मूलयमकानन्तर देसितस्स खन्धयमकस्स॒वण्णना होति-। 
तत्थ पाच्छिववत्थानं ताव एवं वेदितव्बं -- इमस्मिं हि खन्धयमके तयो 
महावारा होन्ति - पण्णत्तिवारो, पवत्तिवारो, परिञ्जावारो ति । तेषु 
पण्णत्तिवारो खन्धानं नामाभिधानसोधनवसेनेव गतत्ता पप्णत्तिवारो ति 5 
वुच्चति । पवत्तिवारो तेन सोधितनामाभिधानानं खन्धानं उप्पाद- 
नि सोधवसेन पर्बत्ति सोधयमानो गतो, तस्मा पवत्तिवारो ति वुच्चति । | 
परिञ्जावारो इमिनानुक्कमेन पवत्तानं खन्धानं सङ्खं ेनेव तिस्सो ` 
परिज्ञा दीपयमानो गतो, तस्मा परिञ्बावारो ति वुच्चति 1 . ` 


तत्थ पण्णत्तिवासो उदेसनिष्टेसवसेन द्रीहाकारेहि ववत्थितौ । 10 
इतरेसु विसु उदेसवारो नत्थि । , आदितो पद्राय पृच्छाविस्सज्जनवसेन , 
एकधा ववत्थिता * । तत्थ पञ्चक्लन्धा (य, १.२३) ति पदं आदि व 
कत्वा याव न खन्धा, न सङ्करा ति पदं ताव पण्णत्तिवारस्स उह सवारो 
वेदितन्नो । पुच्छावारो ति पि तस्सेव नामं । तत्य पञ्चक्छन्धा ति 
अयं यभकवसेन पुच्छितव्बानं खन्धानं उदं सो । रूपक्खन्धो '" पे०' 15 
विञ्जाणक्वन्धो ति तेसञ्जेव पभेदतो नामववत्थानं । | 





इदानि इमेसं खन्धानं वसेन पदसोधनवारो, पदसोधनमूल चक्क . ए, 293 
वारो, सुद्धखन्धवारो, सुदढधखन्धमूलचक्कवारो ति चत्तारो नयवारा 
होन्ति । स 

२, तत्थ रूपं रूपक्छन्धो, रूपक्खन्धो रूपं ति आदिना नयेन 
पदमेव सोधैत्वा गतो पदसोधनवारो नाम । सो अनुलोमपटिलोमवसेन 
दुविधो होति । तत्थ बनुलोमवारे ^ल्पं रूपक्छन्धो, रूपक्छन्धो ल्पं' ` 
ति आदीनि पञ्च यमकानि । 


| ७ । 


0 


१, ववत्थितो स्या. । 
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३. पटिलोमवारे पि न रूपं, न रूपक्खन्धो; न शूपक्खन्धो न 
रूपं' ति आदीनि पञ्चेव । ततो परं तेसञ्जेव पदसोधनवारे सोधितानं 
खन्धानं रूपं रूपक्खन्धो, खन्धा वेदनाक्खन्धो' ति आदिना नयेन 
एकेक खन्धमूलकानि चत्तारि चत्तारि चक्कानि बन्धित्वा गतो 
पदसोधनम्‌लकानं चक्कानं अत्थिताय पदसोधनम्‌लचक्कवारो नाम । 
सो पि अनुलोमपटिलोमवसेन दुविधो होति । तत्थ अनुलोमवारे शूपं 
रूपक्खन्धो, खन्धा वेदनाक्खन्धो ति आदीनि एकेकखन्धमूलकानि 
चत्तारि चत्तारि कत्वा वीसति यमकानि । पटिलोमवारेपिनषूपं, न 
रूपक्खन्धो; न खन्धा न वेदनाक्न्धोः ति आदीनि वीसतिमेव । 


४, ततो पर रूपं खन्धो खन्धा रूपं (य° १.२६) ति आदिना 
नयेन सुद्धखन्धवसेनेव गतो सुद्ध खन्धवारो नाम । तत्थ खन्धा रूपं ति 
आदीसु खन्धा रूपक्खन्धो, खन्धा वेदनाक्खन्धो ति अत्थो गहेतवब्बो । 
कस्मा ? निह सवारे एवं भाजितत्ता` । 


तत्थ हि "पं खन्धो ति आमन्ता । खन्धा रूपक्खन्धो ति रूपक्खन्धो 
खन्धो चेव रूपक्खन्धो च, अवसेसा खन्धा न रूपक्न्धो'ति एवं "खन्धा 
रूपं' ति आदीनं खन्धा रूपक्खन्धो ति आदिना नयेन पदं उद्धरित्वा 
अत्थो विभक्तो । तेनेव च कारणेन एसो सृुद्धखन्धवारो ति वुत्तो । 
वचनसोधने विय हि एत्थ न खन्धा ति वचनं पमाणं । यथा यथा पन 
सुद्धखन्धा लन्भन्ति, तथा तथा अत्थो व॒ पमाणं । परतो आयतन- 
यमकादीसुपि एसेव नयो । एसो पि च सुद्धखन्धवारो अनुलोमपटिलोम- 
वसेन दूविधो होति । तत्थ अनुलोमवारे "रूपं खन्धो खन्धा सूपं ति 
आदीनि पच्च यमकानि । पटिलोमवारेपिन रूपंन खन्धो, न खन्धां 
न रूपं ति आदीनि पञ्चेव 


१६. ततो पर तेसञ्मेव सुद्धखन्धानं रूपं खन्धो, खन्धा वेदना 
(य. १.२७) ति आदिना नयेन एकेकखन्धमूलकानि चत्तारि चत्तारि 


१. विभजितत्ता स्या, । 
२. भ, रोत्थके नत्थि । 
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चक्कानि बन्धित्वा गतो सुद्धखन्धमूलकानं चक्कानं अत्थिताय सुदबन्ध- 
मूल चक्कवारो नाम । 


तत्थ खन्धा वेदना ति आदीसु' खन्धा वेदनाक्छन्धो ति आदिना 
नयेन अत्थो वेदितन्बो । इतरथा निह्‌ सवारेन सद्धिं विरोधो होति। 
सो पि अनुलोमपटिलोमवसेन दुविधो होति । तत्य अनुलोमवारे श्पं 
खन्धो, खन्धा वेदना" ति आदीनि एकेकखन्धम्‌लकानि चत्तारि चत्तारि 
चक्कानि ` कत्वा वीसति यमकानि । पटिलोमवारे पि न सूपं,न 
खन्धो, न खन्धा न वेदना' ति आदीनि वीसतिमेव । एवं ताव. एकेन 
यमकसतेन द्वीहि पुच्छा, सतेहि एकेकपुच्छाय सन्चिद्रान-संसयवसेन द्रे द्र 
अत्थे कत्वा चतुहि च अत्थसतेहि पटिमण्डितो पण्णत्तिवारस्स 
उहेसवारो वेदितब्बो ति । 


पण्णत्तिउटेसवारवण्णना निदिता 


(२) पण्णत्तिनिहेसवारवण्णना 
१. पदशोधनवारषण्णना 


२६. इदानि रूपं रूपक्वन्धो (य. १.३०) ति आदिना नयेन 
निदहेसवारो आरद्धो । तत्य रूपं रूपक्खन्बो ति यं किञ्चिखूपं ति 
वुच्चति । सब्ब तं रूपं ` रूपक्खन्धो ति वचनसोधनत्यं पुच्छति । पियंरूषं 
सातप, रूपं, न रूपक्खन्धो ति यं पियल्पं सातसूपं' ति एत्थ सूपं ति 
वुत्त, तं रूपमेव, न रूपक्खन्धो ति अत्थो । रूपक्वन्धो रूपञ्चेवं रूप- 
क्खन्धोचाति यो पन रूपक्खन्धो, भो रूपंति पि शूपक्खन्धो तिपि 
वत्तु वहती ति अत्थो । रूपक्खन्धो रूपं ति एत्थ पन यस्मा रूपक्छन्धो 
नियमेनेव सूपं ॒ति वत्तन्बो । तस्मा आमन्ता ति आह । 


4 8. 294 


15 


इमिना उपायेन सब्बविस्सज्जनेयु अत्थो वेदितब्बो । यो षन यत्थं 2 


विधेसौ भविस्सति, तथेव तं वण्णचिस्सोम । सञ्जायमके तावं दिष्टि 


१, दीनं स्या. । २. म, पोत्थके बत्थि 1 
३, म, पोत्थके नस्थि । 
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सञ्जा (य. १.३१) ति 'पपच्चसज्ना' ति आदीमु आगता दिद्विसज्जा । 
सह्भारयमके अवसेसा सङ्कारा ति 'अनिचा वत सङ्कारा' ति आदीसु 
आगता सद्कारक्खन्धतो अवसेसा सद्भतधम्मा । पटिलोमवारे पि एसेव 


नयो ति । 
पदसोधनवारवण्णना निदिता 


२. पदसोधनमूलचक्श्वारवण्णना 
२८. पदसोधनमूलचक्कवारे खन्धा वेदनाक्छन्धो (य. १. ३२) 


ति ये केचि खन्धा, सब्बे ते वेदनाव्खन्धो ति पृच्छति । तस्सा वेदना- 
कंखन्धो ति खन्धो चेव वेदनाक्बन्धो च, अवसेसा पन खन्धा खन्धा, न 


वेदनाक्वन्धो ति विस्सज्जनं* । सेसपृच्छासु पि एमैव नयो । पटि- 
लोमे न खर्धा न वेदनाक्खन्धो ति एत्थ ये पञ्जत्तिनिब्बानसङ्काता 
धम्मा बन्धा न होन्ति, ते यस्मा वेदनाक्न्धो पि न होन्ति, तस्मा 
आमन्ता ति आह । सेसविस्सज्जनेसु पि एसेव नयो ति । 
पदसोधनमुलचक्कवारवप्णना निदिता 


३. सुद्धखन्धवारवण्मना 
३. ` सुद्धखन्धवारे रूपं खन्धो (य. १.३६) ति यं किञ्चि रूपं ति 
वत्तं, सन्बं तं खन्धो ति पुच्छति । तत्थ यस्मा पियरूपसातरूपसङ्खातं 


वा रूपं होतु, भूतुपादायरूपं वा, सब्ब पञ्चसु खन्धेसु सङ्गह गच्छतेव । 


तस्मा आमन्ता ति पटिजानाति । 


दुतियपदे “खन्धा रूपं' ति पुच्छितब्बे यस्मा रूपं ति वचनेन 
रूपक्खन्धो व अधिप्येतो, तस्मा व चनं अनादियित्वा अत्थवसेन पुच्छन्तो 
खभ्धा रूपक्खन्धो ति आह । इमिना नयेन सन्बपदेयु अत्थो वेदितन्बो । 


, परतो आयतनयमकादीनं निहेसवारे पि एसेव नयो । सञ्जाक्लन्धो 


29 


ति एव्था पि दिद्विसञ्जा वा होतु, सञ्ञा एव वा, सब्बायपि 
खन्धभावतो आमन्ता ति वुत्तं । सङ्घारा खन्धो ति पदे पि एसेव नयो । 
खन्धविनिमृत्तको हि सद्भारो नाम नत्थि। 


१-१. स. पोत्थके बत्थि । 


¢ 
| 4 
141 
१९ 
(| + 





यमक-अदुंकथां ११ 


३8. पटिलोमे न रूपं न खन्धो (य.१.४०) ति यं धम्मजातं रूप, 

न होति, तं खन्धो पिन होती ति पुच्छति । विस्सज्जने पनस्स शूषं 

ठपेत्वा अवसेसा खन्धा न रूपं, खन्धा ति रूपतो अज्ञे वेदनादयो 

खन्धा रूपमेव न होन्ति, खन्धा पन होन्ती ति अत्थो । सूपं च खन्धे 

च ठपेत्वा अवसेसा ति पञ्चक्न्धविनिमुत्तं निव्वानं चेव पञ्ञत्ति च। 
इतो परेसु पि “अवसेसा'* ति पदेसु एसेव नयो ति । 

| सुद्धखन्धवारवण्णना निद्धिता 


४. सुद्धक्खन्वमरलचक्ङवारवण्णना 


४०. सुद्धक्खन्धमूलचक्कवारे रूपं खन्धो ति आदीनं 


हद्राबुत्तनयेनेव अत्थो वेदितन्बो ति। | 
सुद्धक्खन्धमूलच क्क वारवण्णना निर्ट्िता 


पण्णत्तिनिहेसवारवण्णना निदिता 


३. पवत्तिवारवण्णना 
०. इदानि यस्स रूपक्न्धो (य.१.४०) ति आदिना नयेनं 
पवत्तिवारो आरद्धो । कस्मा पनैत्थ उषेसवारो न वुत्तो ति? 
हटा दस्सितनयत्ता । पण्णत्तिवारसिमि हि उद्ेसवारे नयो दस्सितो । तैन 


पन नयेन सक्का सो इध अवुत्तो पि जानितुं ति तं अवत्वा निदेसवारो 


व आरद्धो | 


इमस्म पन पवत्तिवारसङ्भाते महावारे उष्पादवारो, निरोधवासयो, 
उप्पादनिरोधवारो ति तयो अन्तरवारा होन्ति । तेसु पठमो धम्मानं 
उप्पादलक्वणस्स दीपितत्ता उप्पादवारो ति वुच्चति । दुतियो तेसञ्जेव 
निरोधलक्वणस्स दीपितत्ता निरोधवारो ति वुच्चति । ततियो उभिन्न 
पि लक्खणानं दीपितत्ता उप्पादनिरोधवारो ति वुच्चति । उप्पादवारेन 
चेत्थ धम्मानं उप्पञ्जनाकारो व दीपितो । निरोधवारेन “उपपन्नं नाम 
निच्चं नत्थी' ति तेसञ्जेव अनिच्चता दीपिता। उप्पादनिरोधवारेन 
तदुभयं । 


१, अवसेसं भ. । 
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१४ प्वप्पकरण-अदुकथां 


तत्य उप्पादवारे ताव तिण्णं अद्धानं वसेन छ कालभेदा टोन्ति- 
पच्चुप्पन्नो, अतीतो, अनागतो, पच्चुप्पन्ननातीतो, पच्चुप्पन्ननानागतो, 
अतीतेनानागतो ति। तेसु यस्स ॒रूपक्वन्धो उप्पज्जती ति 
पच्चुप्पन्नाभिधानवसेन पच्चुप्पन्नो वेदितव्बो । सौ पच्च्चुप्पन्नानं धम्मानं 
पर्चक्लतो गहेतब्बता अतिविय सुविञ्नेय्यो ति पठमो वुत्तो । 


यस्स रूपक्लन्धो उष्पज्जित्था ति अतीताभिवानवसेन अतीतो 
वेदितव्बो । सो पच्चक्खतो अनुभूतपृ्बानं अतीतधम्मानं अनुमानेन 
अनागते हि सुविञ्नेय्यतरत्ता तियो वुत्तो । 


यस्स रूपक्न्धो उप्पज्जिस्सतो ति अनागताभिधानवसेन अनागतो 
वेदितव्बो । सो पच्चक्खतो च अनुभरुतपुञ्बवसेन च गहितधम्मानुमानेन 
अनागते पि एवरूपा धम्मा उप्पज्जिस्सन्ती' ति गहेतन्बतो ततियो 
वुत्तो । 


यस्स रूपक्त्रनधो उष्पज्जति, तस्स वेदनाज्लन्धो उप्पज्जित्था ति 
पच्चुप्पन्नेन सदधि अतीतामिध।नवतेन पच्चृष्पन्नेनातीतो वेदितन्बो । 
` सो भिस्सकेसु तीसु सुविञ्जेय्यतरत्ता चतुत्थो वुत्तो । यस्स रूपक्लन्धो 
उप्पज्जति तस्स वेदनाक्वन्धो उप्पज्जिस्सती ति पच्चुप्पन्नेन सदधि 
अनागताभिधानवसेन पच्चुप्पन्ेनानागतो वेदितव्बो । सो पच्चक्खतो 
गहेतन्बानं धम्मानं "अत्थिताय अत्थतो सुविञ्जेय्यतरो ति पञ्चमो वृत्तौ । 


यस्स रूपक्वन्धो उप्पज्जित्थ, तस्स वेदनाक्वन्धो उप्पज्जिस्सती 
ति अतीतेन सद्वि अनागताभिधानवसेन अतीतेनानागतो वेदितन्बो | 
सो परिमेहि दुविज्जेथ्यो ति छट वुत्तो । 


एवमेतेसु छमु कालभेदेसु स्वायं पठमो पच्चृप्पन्नो, तत्थ पुग्गलतो, 
ओकासतो, पुग्गलोकासतो ति तयो वारा टोन्ति। तेयु यस्ताति 
पुर्गलवसेन खन्धानं उप्पत्तिदीपनो पुग्लवारो । यत्था ति ओकास- 
वसेन खन्धानं उप्पत्तिदीपनो ओक।सवारो । यस्स अत्था ति पुग्गलो- 
कासवसेन खन्धानं उप्यत्तिदीपनो पुगगलोकासवारो । इमे पन तयो पि 


१, सी, पोत्थके नत्थि । 





यमक~अदुकथा | ११५ 


वारा पठमं अनुलोमनयेन निदिसित्वा पच्छा पटिलोमनयेन निदहि्रा । 
तेसु उप्पज्जति' “उप्पज्जित्थ,' “उप्पज्जिस्सती' ति वचनतो उप्पत्ति- 
दीपनो अनुलोमनयो । नुप्पज्जति', 'नुप्पञ्जित्थ,' ^नुप्पज्जिस्सती' ति 
वचनतो अनुप्पत्तिदीपनो पटिलोमनयो । 
तत्थ पच्चुप्पन्नकाले ताव पुग्गलवारस्स अनुलोमनये “यस्स रूप 
क्न्धो उप्पज्जति, तस्स वेदनाक्न्धो उप्पज्जति। यस्स वा पन 
वेदनाक्न्धो उप्पज्जति, तस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जति । यस्स रूपक्भ्धो 
उप्पज्जति, तस्स संञ्जाक्खन्धो सक्कारक्छन्धो, विञ्जाणक्खन्धो, 
उप्पज्जति । यस्स वा पन विञ्जाणक्वन्धो उप्पज्जति, तस्स रूपक्खन्धो 
उप्पज्जती (य. १.४८) ति एवं रूपक्खन्धमूलकानि चत्तारि यमकानि; 
“यस्स वेदनाक्न्धो उप्पज्जति, तस्स सजञ्ञाक्खन्धो उप्पञ्जती' ति 
आदिना नयेन वेदनाक्खन्धमूलकानि तीणि; सञ्जाक्न्धमूलकानि द्व; 
सह्भारक्खन्धमूलक एक ति अग्गहितग्गहणेन दस यमकानि होन्ति । 
तत्थ रूपक्लन्धमूलकेसु चतूयु आदितो एकमेव विस्सज्जितं । 
सेसानि तेन सदिसविस्सञ्जनानी ति तन्तिया लहुभावत्थं सद्कत्तानि । 
वेदनाक्न्धादिमूलकेयु पि "आमन्ता' ति एकसदिसमेव विस्सज्जनं । 
तस्मा तानि पि तन्तिया लहुभावत्थं सङ्भित्तानेवा ति एवमेतानि पच्चु- 
प्पश्चकाले पुग्गलवारे अनुलोमनये एकयमकविस्सज्जनेनेव दस यमकानि 
विस्सज्जितानि नाम होती ति वैदितन्बानि | 
यथा च पुर्गलवारे दस, एवं ओकासवारे दस, पुम्गलोकासवारे 
दसा ति पच्चुप्पन्नकाले तीसु वारेसु अनुलोमनये तिस यमकानि होन्ति । 
यथा च अनुलोमनये, एवं पटिलोमनये पी ति सन्बानि पि पच्चुप्पन्नकाले 
सद्व यमकानि होन्ति । तेसु" वीसपच्छासत, चत्तारीसानि च द्रे अत्थ- 
सतानि होन्ती ति वेदितन्बानि । एवं सेसेसु पि पञ्चसु कालभेदेसु 
पुम्गलादिभेदतो अनुलोमपटिलोमनयवसेन छक वारा। एकेकस्मि 
वारे दस दस कत्वा सद्व सद्वि यमकानी ति तीणि यमकसतानि। 
तानि पुरिमेहि सद्वि सदराधिकानि तीणि यमकसतानि, वीसा- 
१, तेषं रोऽ। 
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१६ पञ्चप्पकरण-अदुकथा 


धिकानि सत्तपुच्छासतानि, चत्तारीसानि च चुद॑स अत्थसतानि होन्ति । 
इदं ताव उप्पादवारे पाच्ठिववत्थानं । 


यथा च उप्पादवारे, तथा निरोधवारे पि, उप्पादनिरोधवारे पौ ति 
स्वस्मि पि पवत्तिमहावारे असीति यमकसहस्स, सद्िसताधिकानि द 
पृच्छासहस्सानि, वीसं तिसताधिकानि" च चत्तारि अत्थसहरसानि 
वेदितव्बानि । | 


पाच्छि पन उप्पादवारे निरोधवारे च तीसु असम्मिस्सककालभेदे 


तस्मि तस्मि वारे एकैकमेव यमकं विस्सज्जेत्वा सद्भत्ता । तीसु मिस्सक- _ 


कालभेदेसु "यस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जति, तस्स सञ्ञाक्खन्धो उप्प- 
ज्जित्था' ति आदिना नयेन वेदनाक्न्धादिमूलकेसु पि एकं यमकं 
विस्सज्जितं । उप्पादनिरोधवारे पन छसु पि कालभेदेसु तं विस्सज्जित- 
मेव । सेसानि तेन समानविस्सज्जनत्ता सद्त्तानी ति । इदं सकले पि 
पवत्तिमहावारे पाट्ठिववत्थानं । 


अत्थविनिच्छयत्थं पनस्स इदं लक्डणं वेदितव्वं ~ इमस्मि हि 
पवत्तिमहावारे चतुत्न पञ्टानं पञ्च विस्सज्जनानि सत्तवीसतिया ठानेसु 
पक्िविपित्वा अव्थविनिच्छयो वेदितव्बो । तत्थ पुरेषञ्टो, पच्छापञ्टो, 
परिपुण्णपञ्टो, मोघपजञ्टो ति इमे चत्तारो पञ्टा नाम । एकैकस्मि हि 
यमके द्वे द्रे पुच्छा । एकेकपुच्छाय पि दं द्रं पदानि । 


तत्थ याय पुच्छाय विस्सज्जने एकेनैव पदेन गदहितक्खन्धस्स उप्पादो 
वा निरोधो वा लब्भति, अयं पुरे पञ्हो नाम । याय पन पुच्छाय 
विस्सज्जने दी हि पि पदेहि गहितक्न्धानं उप्पादो वा निरोधो वा लन्भति, 
अयं षच्छापञ्हो नाम । याय पन पच्छाय विस्सनने एकैना पि पदेन 
गहितक्छन्धस्स द्वीहि पि पदेहि गहितवखन्धानं उप्पादो वा, निरोधो वा 
ल्भति, अयं परिपुण्णपञ्टो नाम । याय पन पुच्छाय विस्सजञ्जने 
पटिकेपो वा, पटिसेधो वा लब्भत्ति, अयं मोघपञ्हो नाम । यस्मा 
पनस्स अदस्सियमानो न सका जानितु, तस्मा नं दस्सयिस्साम । 


१, तीणि सताधिकानि सी; वींसति तिसताधिकानि च स्या०। 





| 
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यमके-अहुकथा १७ 


'यत्थ शूपक्खन्धो नुप्पञ्जति, तत्थ वेदनाक्खन्धो नुपज्जती' ति. 


पुच्छाय ताव उप्पज्जती ति इमस्मि विस्सज्जने एकेनेव पदेन गहितस्स 
वेदनाक्खन्धस्स उप्पादो लब्भति, इति अयं चेव अञ्जो च एवरूपो 
पञ्हो पुरेपञ्टो ति वेदितव्बो । यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जित्थ, तस्स 
वेदनाक्न्धो उप्पज्जित्था' ति पृुच्छाय पन “आमन्ताः ति इमस्मि 
विस्सज्जने द्वीहि पदेहि गहितानं रूपवेदनाक्खन्धानं यस्स कंस्सचि सत्तस्स 
अतीते उप्पादो लन्भति । इति अयं चेव अञ्जो च एवरूपो पञ्हो 
पच्छापञ्हो ति वेदितन्बो । 


यस्स रूपक्छन्धो उप्पज्जति, तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पंज्जती' ति 
इमाय पन पठमपुच्छाय असञ्जसत्तं उपपज्जन्तान' ति आदिक इमस्मि 
विस्सज्जने असञ्जसत्तं उपपज्जन्तानं तेसं रूपक्खन्धो उप्पज्जति, नो च 
तेसं वेदनाक्खन्धो उप्पज्जती' ति इमस्म कोद्रा्षे एकेनेव पदेन गहितस्स 
रूपक्खन्धस्स पि उप्पादो लन्भति । 'पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानं तेसं रूप- 
कखन्धो च उप्पज्जति वेदनाक्छन्धो च उप्पज्जती' ति इमस्मि कोद्रासे 
दीहि पि पदेहि सङ्खहितानं रूपवेदनाक्छन्धानं पि उप्पादो लब्भति । 
इति अयं चेव अञ्जो च एवरूपो पञ्हो परिपुण्णपञ्हो ति वेदितन्बो । 
प्रेपच्छापञ्टो ति पि एतस्सेव नामं । 

एतस्स हि विस्सज्जने पूरिमकोद्रासे एकेन पदेन सङ्कहितस्स 
रूपक्खन्धस्सेव उप्पादो दस्सितो । दतियकोद्रासे द्वीहि पदेहि सङ्घ हितानं 
रूपवेदनाक्खन्धानं । इमिना येव च लक्खणेन" यत्थ एकेन पदेन 
सद्धहितस्स खन्धस्स उप्पादो वा निरोधो वा लब्भति, सो पुरेपञ्टो 
ति बुत्तो । यत्थ द्वीहि पि पदेहि सङ्गहितानं खन्धानं उप्पादो वा 
निरोधो वा लन्भति, सो पच्छापञ्टो ति वृत्तो । 

'यस्स रूपक्खन्धो नुप्पज्जित्थ, तस्स वेदनाक्खन्धो नुप्पज्जित्था' ति 
इमाय पन पुच्छाय नत्थी' ति इमस्म विस्सज्जने परिक्वेपो लब्भति । 
यस्स रूपक्न्धो उप्पज्जति, तस्स वेदनाक्न्धो निरुज्छती' ति पुच्छाय 
नो ति इमस्मि विस्सज्जने पटिसेधो लब्भति । तस्मा अयं चैव दुविधो 


१-१. इमिना तयेन च लक्डणेन च स्या, । 
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१८ | पश्चप्पकरण-अटुकथा 


अञ्जो च एवरूपो पञ्हो मोघपञ्हो ति वेदितव्बो । तुच्छपञ्टो ति पि 
वुचति । एवं ताव ॒चत्तारो पञ्हा वेदितब्बा । 


पाल्ठिगतिया विस्सज्जनं, पटिवचनविस्सज्जन, सरूपदस्सनेन 


विस्सज्जनं, पटिक्खेपेन विस्सज्जनं, पटिसेधेन विस्सज्जनं ति इमानि 
पन पच्च विस्सज्जनानि नाम । तत्थ यं विस्सज्जनं पाच्छिपदमेव हुत्वा 
अत्थं विस्सज्जेति, इदं पाठ्छिगतिया विस्सज्जनं नाम । त पुरेपञ्हे 

लब्भति । "यत्थ रूपक्न्धो नुप्पज्जति तत्थ ॒वेदनाक्खन्धो नुप्पैज्जती' 
ति हि पञ्हे 'उप्पज्जती' ति इदं विस्सज्जनं पाठ्ठिपदमेव हृत्वा अत्थं 
विस्सज्जयमानं गतं, तस्मा एवरूपेसु ठानेसु पाच्छिगतिया विस्सज्जनं 
वेदितब्बं । 


यं पन विस्सज्जनं पटिवचनभावेन अत्थं विस्सज्जेति, इदं 
पटिवचनविस्सज्जनं नाम । तं पच्छापञ्टे लब्भति । यस्स रूपक्खन्धो 
उप्पज्जित्थ, तस्स वेदनाक्लन्धो उप्पज्जित्था ति' हि पञ्टे “आमन्ता' 
ति इदं विस्सज्जनं पटिवचनवसेनेव अत्थं विस्सज्जयमानं गतं, तस्मा 
एवरूपेसु ठानेसु पटिव चनविस्सज्जनं वेदितब्बं । यं विस्सज्जनं सरूपेन 
दस्सेत्वा अत्थं विस्सज्जति; इदं सरूपदस्सनेन विस्सज्जनं नाम । तं 
परिपुण्णपजञ्हे लन्भति । 


"यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जति; तस्स वेदनाक्खन्धो उप्पज्जती' ति 
हि पञ्टे असञ्जसत्तं उपपज्जन्तानं ति इदं विस्सज्जनं "दमेसं रूपक्खन्धो 
उप्पज्जति, नो च वेदनाक्न्धो, इमेसं रूपक्खन्धो च उप्पज्जति, 
वेदनाक्खन्धो चा" ति सरूपदस्सनेनेव अत्थं विस्सज्जयमानं गतं । तस्मा 
एवरूपेसु ठानेसु सरूपदस्सनेन विस्सज्जनं वेदितब्बं । 


यं पन विस्सज्जनं तथारूपस्स अलत्थस्स अभावतो अत्थपरटिक्खेपेन 
पञहं विस्सज्जति, इदं पटिक्खेपेन विस्सज्जनं नाम । यं तथारूपस्स 
अत्थस्स एकक्वणे अलाभतो अत्थपटिसेधनेन पञ्हं॒विस्सज्जेति, इदं 
पटिसेधेन विस्वज्जनं नाम । तं मोघपञ्हे लब्भति । "यस्स रूपक्खन्धो 
नुप्पज्जित्थ, तस्स वेदनाक्खन्धो नुप्पज्जित्थाः ति हि पञ्हे नत्थीः ति 
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धर्मके-अटुकथां १६ 


इदं विस्सन्जनं; एवरूपो नाम सत्तो नत्थी ति अत्थपटिक्छेपेन पञ्हं 
विस्सज्जयमानं गतं; तस्मा एवरूपेसु ठानेसु पटिक्खेपेन विस्सज्जनं 
वेदितब्बं । 


“यस्स रूपक्खन्धो उप्पज्जति, तस्स वेदनाक्खन्धो निरुज्छती' ति 
पञ्हे पन ^नो' ति इदं विस्सज्जनं एकस्मि पटिसन्धिक्डणे उप्पादेन 
सद्धं निरोधो नाम न लन्भती ति अत्थपरिसेधनेन पञ्टं विस्सज्जयमानं 
गतं, तस्मा एवरूपेसु ठनेसु पटिसेधेन विस्सज्जनं वेदितब्बं । 


इदानि इमे चत्तारो पञ्टा, इमानि च पञ्च ॒विस्सजञ्जनानि, येसु 
सत्तवीसतिया ठनेसु पक्खिपितन्बानि, तानि एवं वेदितब्बानि- 
असञ्जसत्त उपपज्जन्तानं ति एक ठानं, असज्जसत्ते तत्था ति एक, 
असञ्जसत्तानं ति एकः; असञ्बसत्ता चवन्तानं ति एक; अरूपं 
उपपज्जन्तानं ति एक, अरूपे तत्था ति एक, अरूपानं ति एक, अरूपा 
चवन्तानं ति एक, अरूपे पच्छिमभविकानं ति एकं, अरूपे 
परिनिन्बन्तानं ति एक; ये च अरूपं उपपज्जित्वा परिनिन्बायिस्सन्ती 
ति एक; पञ्चवोकारं उपपज्जस्तानं ति एकं, पञ्चवोकारे तत्था ति एक, 
पञ्चवोकारानं ति एकं पञ्चवोकारा चवन्तानं ति एक, पञ्चवोकारे 
पच्छिमभविकानं ति एकं, पञ्चवोकारे परिनिब्बन्तानं ति एक), 
सुद्धावासं उपपज्जन्तानं ति एक, सुद्धावासे तत्था ति एक, युद्धावासानं 
ति एक, सुद्धावासे परिनिब्बन्तानं ति एक; सब्बेसं उपपज्जन्तानं ति 
एक, सब्बेसं चवन्तानं ति एक; सब्बसाधारणवसेन पच्छिमभविकानं ति 
एकं, परि निब्बन्तानं ति एकं, चतुवोकारं पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानं 
ति एक, चवन्तानं ति एक । एवं इमेसं चतुल्रं पञ्टानं इमानि पच्च 
विस्सज्जनानि इमेसु सत्तवीसतिया ठनेयु पक्खिपित्वा इमस्म 
पवत्ति महावारे अत्थविनिच्छयो वेदितब्बो । एवं विदित्वा हि पञ 
विस्सज्जन्तेन सुविस्सज्जितो होति, अत्थं च विनिच्छयन्तेन 
सुविनिच्छितो होति । 


तत्थायं नयो-यस्स रूपक्वन्धो उप्पज्जती (य. १.४५) ति यस्स 
पुग्गलस्स उप्पादक्वणसमद््धिताय रूपक्लन्धो उपपज्जति । तस्स 
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२० पञ्चप्पकरण-श्दुंकथं 


वेदनाक्वन्धो उप्पज्जती ति वेदनाक्न्धो पि तस्स तस्मियेव खणे 
उप्पञ्जती ति पृच्छति । असञ्जसत्तं उपपज्जन्तानं ति अचित्तकपटिसन्धि- 
वसेन असञ्जसत्तभवं उपपज्जन्तानं । तेसं रूपक्खन्धो उप्पज्जती ति 
तेसं एकेन्तेन रूपक्खन्धो उप्पज्जति येव । पवत्ते पन ` तत्थ ` उप्पन्चानं 
रूपक्खन्धो उप्पज्जति पि निरुज्मति पि, तस्मा “असजञ्जसत्तानं ति 
अवत्वा असञ्जसत्तं उपपज्जन्तानं' ति वृत्तं । नो च तेषं वेदनाक्वन्धो 
उप्पज्जती ति अचित्तकत्ता पन तेसं वेदनाक्खन्धो नुप्पज्जतेव । इदं 
सत्तवीसतिया ठनेयु पठ्मे ठाने परिपुण्णपञ्हस्स पुरिमकोदासे 
सरूपदस्सनेन विस्सज्जन । 


पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानं (य. १.४८) ति रूपारूपमिस्सकपटि- 
सन्धिवसेन पश्चवोकारभवं उपपज्जन्तानं । तेसं रूपक्खन्धो च 
उप्पज्जति, वेदनाक्छन्धो चा ति तेसं एकन्तेन रूपवेदनाक्खन्धसह्काता 
ढे पि खन्धा उष्पज्जन्ति येव । पवत्ते पन तत्थ उप्पन्नानं ते खन्धा 
उप्पज्जन्ति पि निरुज्भन्ति पि, तस्मा पच्चवोकारानं ति अवत्वा 
'पञ्चवोकारं उपपज्जन्तानं ति वृत्तं । इदं पञ्चवोकार उपपज्जन्तानं ति 
ठाने परिपुण्णपञ्हस्स पच्छिमकोदासे सरूपदस्सनेन विस्सज्जनं । इमिना 
उपायेन सब्बानि विस्सज्जनानि वेदितब्बानि । 


इदं पनेत्थ उप्पादनिरोधेसु नियमलक्डण--सक्ले पि हि इमस्मि 
खन्धयमके तत्थ तत्थ उप्पन्नानं पवत्ते याव मरणा खन्धानं अपरियन्तेसु 
उप्पादनिरोधेसु विज्जमानेसु पि लहुपरिवत्तानं धम्मानं विनिन्भोगं कत्वा 
उप्पादनि रोधे दस्सेतुं न सुकरं ति पवत्तियं उष्पादनिरोधे अनामसित्वा 
अभिनवं विपाकवद्रं निप्फादयमानेनं नानाकम्मेन निब्बत्तानं पटिसन्धि- 
खन्धानं उप्पादं दस्सेतु सुखं ति पटिसन्धिकाले उप्पादवसेनेव उप्पादवारो 
कथितो । उप्पन्नस्स पन ॒विपाकवद्रस्स ॒परियोसानेन निरोधं दस्सेतु 
सुखं ति मरणकाले निरोधवसेन निरोधवारो कथितो । 


कि पनेत्थ पवत्तियं उप्पादनिरोधानं अनामदुभावे पमाणं ति ? पाचठ्ठि- 
येव । पाव्छियं हि विसेसेन उप्पादवारस्स अनागतकालवारे "पच्छिम- 


१-१. म. पोत्थके चत्थि । २, अनामदुभावो स्या, । 





म ~ 


यमक-अदुकथा २१ 


भविकानं तेसं रूपक्न्धो च नुप्पज्जिस्सति, वेदनाक्छन्धो च नुप्प- 
ज्जिस्सती' ति अयं पाट्ठि अतिपमाणमेव । पच्छिमभविकानं हि 
पवत्ते रूपारूपधम्मानं उप्पज्जितं युत्तभावे सति पि “रूपक्खन्धो च 
नुप्पज्जिस्सति, वेदनाक्न्धो . च वुप्पज्जिस्सती' ति सन्निद्रानं कत्वा 
वुत्तभावेन पवत्ते उप्पादो न गहितो ति वेदितव्बो । 


“सुद्धावासे परिनिब्बन्तानं तेसं तत्थ सजञ्ञाक्खन्धो न निरुज्भित्थ, 
नो च तेसं तत्थ वेदनाक्खन्धो न निरुज्छती' (य.१.७७) ति अयं 
पन पाछ्ठि पवत्ते निरोधस्स अनामद्रुभावे अतिविय पमाणं । सुद्धावासे 
परिनिब्बन्तानं हि चुतिचित्तस्स भङ्गक्खछणे ठितानं पटिसन्धितो 
पद्राय पवत्ते उप्पज्जित्वा निरुद्ध सजञ्जाक्खन्धानं गणनपथो नस्थि । 
एवं सन्ते पि तेसं तत्थ सजञ्ञाक्खन्धो न निंरुज्मित्था' ति सन्निदुानं 
कत्वा वुत्तभावेन पवत्ते निरोधो न गहितो ति वेदितब्बो । 


एवमेत्थ उप्पादनिरोधेसु नियमलक्खणं विदित्वा पटिसन्धि-उप्पाद- 
मेव चुतिनिरोधमेव च गहैत्वा तेसु तेसु उनेसु भागतानं विस्सज्जनानं 
अत्थविनिच्छयो वेदितन्बो । सो पन सक्ता आदिविस्सज्जने बुत्तनयेन 
स॒ब्बत्थ विदितं ति विस्सज्जनपटिपाटिया न वित्थारितो । इमिना पन 
एवं दिन्नेन पि नयेन यो एतेसं अत्थविनिच्छयं जानितुं न सक्को ति, 
तेन आ! चरिये पयिस्पासित्वा साधुकं सुत्वा पि. जानितनब्बो । 


उप्पादस्स निरोधस्स, उप्पन्नं चा पि एकतो । 
नयस्स अनुलोमस्स, पटिलोमनयस्स च ॥ 
वसेन यानि खन्धेसु, यमकानि च पञ्चसु । 
पुगगलं अथ ओकासं, पुम्गलोकासमेव च ॥ 
आमसित्वा पवत्तेसु, ठानेसु* कथयी जिनो । 
तेसं पाद्ठिविवत्थानं, दस्सित्‌ं अनुपुग्बतो ।। 
विनिच्छयत्थ अल्थस्स, पञ्हा विस्सज्जनानि च । 
विस्सज्जनानं ठानानि, यानि तानि च सब्बसो ॥ 


१, वारेसु स्या. । 
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२२ पचप्पकेरण-अटुकंथां 


दस्सेत्वा एकपञ्हस्मि, योजना पि पकासिता । 
वित्थारेन गते एत्थ, पञ्हा विस्सज्जनक्मे * | 
अत्थं वण्णयता कातु, किं चु सका इतो परं | 
नयेन इमिना तस्मा, अत्थं जानन्तु पण्डिता ति ॥ 


पवत्तिवारवण्णनां निदिता 


(४) परिञ्जावारवण्णना 


5 ९०६. तदनन्तरे परिञ्जावारे पि छव्ठ व कालभेदा । अनुलोमपरि- 
लोमतो द्वेयेव नय। । $्शलवारो, ओकासवारो, पुग्गलोकासवारो ति 
दमेसु पन तीसु पुग्यलवारो व लन्भति, न इतरे दे । कि कारणा ? 
सदिसविस्सज्जनताय । यो हि कोचि पुग्गलो यत्थ कत्थचि ठाने रूप- 
क्खन्धं चे परिजानाति, वेदनाक्खन्धं पि परिजानाति येव । वेदनाक्न्धं ॑ 

10 चे परिजानाति, रूपक्न्धं पि परिजानाति येव । रूपक्खन्ध चे न परि. 
जानाति, वेदनाक्वन्धं पिन परिजानाति येव । वेदनाक्खन्धं चे न परि- 
जानाति, रूपक्न्धं पिन परजानाति येव । तस्मा तेसु पि यो रूपक्खन्धं 
परिजानाति, सो वेदनाक्लन्धं परिजानाती' (य.१.१०१ ) ति आदि- 
वसेन पुच्छं कत्वा आमन्ता' त्वेव विस्सज्जनं कातव्बं । सिया ति सदिस- 

15 विस्सज्जनताय ते इध न लन्भन्ती ति वेदितब्बा । 


नो 


अथ वा परिञ्जाकिच्चं नाम पुग्गलस्सेव होत्ति, नो ओकासस्स, 

प्गलो व परिजानितुं समत्थो.नो ओकासो ति पुग्गलवारो वेत्थ गहितो, 

न भकासवारो । तस्स पन अग्गहितत्ता तदनन्तरो पुग्गलोकासवारो 

लन्भमानो पि न गहितो । यो पनस पगलवारो ˆ गहितो, तत्थ पच्चु- 

20 प्पन्नकाले * रूपक्खन्धमुलकानि चत्तारि, वेदनाक्न्धमूलकानि तीणि, 

8. 04 सञ्जक्खन्धमूलकानि दे, ` द्वा रक्लन्धमूलकं एकं ति हदा बुत्तनयेनेव 
स 


१. विस्सज्जबाक्कमो स्या, । २, तदनन्तरं स्या, । 
२ पच्चुप्पन्ने काले पुग्गलवारो स्या, । ५४, तत्व स्या. । 








यमक-अदुकथा २३ 


अनुलोमनये अग्गहितग्गहणेन दस यमकानि । पटिलोमनये दसा ति 
वीसति । तथा सेसेसु पी ति एकेकस्मि काले वीसति वीसति कत्वा 
छसु कालेसु वीसं यमकसत, चत्तारीसानि द्रं पुच्छासतानि, असीत्या- 
धिकानि चत्तारि अत्थसतानि च होन्ती ति इदमेव्थ पाट्ठिववत्थानं । 


अत्थविनिच्छये पनेत्थ अतीतानागतपच्चुप्पन्नसद्काता तयो अद्धा 
पवत्तिवारे विय चुतिपटिसंन्धिवसेन न लम्भन्ति। पवत्ते चित्तक्डण- 
वसेनेव लब्भन्ति । तेनेवेत्थ "यो रूपक्न्धं परिजानाति, सो वेदना- 
क्खन्धं परिजानाती' ति आदीयु पृच्छासु “आमन्ता' ति विस्सज्जनं 
कतं । लोकुत्तरमर्गक्ठणस्मि हि निब्बानारम्मणेन चित्तेन पञ्चसु 
खन्धेसु परिञ्जाकिच्चनिब्बत्तिया यं किञ्चि एकं खन्धं परिजानन्तो 
इतर पि परिजानाती ति वुच्चति । एवमेत्थ "परिजानाती' ति पञ्टेसु 
अनुलोमनये परिजञ्जाकिन्चस्स॒मत्थकप्पत्तं अग्गम्गसमद्धि सन्धाय 
-आमन्ता' ति वृत्तं ति वेदितब्बं । 


पटिलोमनये पन न परिजानाती' ति पञहैसु पुथुज्जनादयो 

धाय “आमन्ता' ति वृत्तं । परिजानित्था' ति इमस्मि पन अतीत- 

कालवारे मग्गानन्तरअग्गफले टितो पि परिञ्जाकिच्चस्स निदितत्ता 
परिजानित्थयेव नाम । 


२०९. यो रूपकष्वन्धं परिजानाति, सो वेदनाकष्न्धं परिजानित्था 
(य. १. १०२) ति पञ्टेन अग्गमग्गसमङ्किं पुच्छति । यस्मा पनेस 
खन्धपश्चकं परिजानातियेव नाम, न ताव निद्धितपरिञ्जाकिच्चो; 
तस्मा नो' ति पटिसेधो कतो । 


दुतियपञ्हे पन परिजानित्था ति अरहन्तं पुच्छति । यस्मा पनेसो 
निद्ितपरिञ्जाकिच्चो । नत्थि तस्स परिज्नेय्यं नामः; तस्मा नोति 
पटिसेधो कतो । 


पटिलोमनयविस्सज्जने पनेत्थ अरहा रूपक्वन्धं न परिजानाती 
(य. १. १०३) ति अरहतौ परिञ्जाय अभावेन वुत्तं । अग्गमग्गसमद्धि 
बेदनाक्लन्धं न परिजानित्था ति अरहत्तमर्दुस्स अनिद्ितपरिञ्जा- 
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२४ पञ्चप्पकरण-अदुकथा 


किच्चताय वृत्तं । न केवलं च वेदनाक्खन्धमेव, एकं धम्मं पिसोन 
परिजानित्येव । इदं पन पुच्छावसेन वुत्तं । 


नो च रूपक्न्धं ति इदं पि पुच्छावसेनेव वृत्तं। अज्जं पि पन 
सो खन्धं परिजानाति । 


२१०. यो रूपक्खन्धं परिजानाति, सो वेदनाक्वन्धं परि- 
जानिस्सती (य. १. १०३) ति एत्थ यस्मा मग्गद्रपुग्गलो एकचित्त- 
क्खणिको, तस्मा सो परिजानिस्सती ति सद्धं न गच्छति । तेन दुत्त 
'नो' ति । ते रूपक्वन्धं च न परिजानित्था ति पुच्छासभागेन वुत्त, 
न॒ परिजानिसू ति पनेत्थ अत्थो । इमिना उपायेन सन्बत्थ 
अत्थविनिच्छयो वेदितब्बो ति । 


परिञ्जावारवण्णनां निदिता 
खन्धयमकवण्णना निदिता 


1 क 0 क दा क जा व ~क नः 


= + ` >~ - ~~~ 


्व्यीष्दे 


१३. १ ३. 





३. भ्रायतनयमकवण्णनां 
(१) पण्णत्तिउहेसवारवण्णना 


ददानि मूलयमके देसितेयेव कुसलादिधम्मे आयतनवसेना पि 
सङ्कण्ित्वा खन्धयमकानन्तरं देसितस्स॒ आयतनयमकस्स वण्णना 
होति । तत्थ खन्धयमके वुत्तनयेनेव पाठ्ठिववत्थानं वेदितन्बं । यथेव हि 
तत्थ पण्णत्तिवारो, पवत्तिवारो, परिञ्जावारो ति तयो महावारा 
होन्ति, तथा इधा पि । व चनत्थो पि नेसं तत्थ वुत्तनयेनेव वेदितब्बो । 
इधा पि च पण्णत्तिवारो उदहेसनिदेसवसेन द्विधा ववत्थितौो । इतरे 
निदेसवसेनेव । तस्मा (तत्थ दादसायतनानौ' ति पदं आदि कत्वा याव 
नाथतना न मनो (य. १. ११२) ति, ताव पण्णत्तिवारस्स उहेसवारो 
वेदितव्बो । तत्थ द्ादसायतनानी ति अय यमकवसेन पुच्छितन्बान 
आयतनानं उदेसो । 


१. चक्त्रायतनं.. .प०.. .धम्मायतनं (य. २. १०३) ति तेसञ्ञेव 
पभेदतो नामववत्थानं । यमकवसेन पृच्छासुखत्थं चेत्थ पठमं पटिपाटिया 
अज्छतशरूपायतनानि वृत्तानि । पच्छा बाहिररूपायतनानि । 
परियोसाने मनायतनधम्मायतनानि । यथा पन 
हदा खन्धवसेन, एवमिध इमेसं आयतनानं वसेन पदसोधनवारो, 
पदसोधनमूल चक्कवारो, सुद्धायतनवारो, सुद्धायतनमूल चक्कवारो ति, 
चत्तारो व॒ नयवारा होन्ति । एकेको चेत्थं अनुलोमपटिलोमवसेन 
दुविधो येव । तेसमत्थो तत्थ दुत्तनयेनेव वेदितब्बो । 


२. यथा पन खन्धयमके पदसोधनवारस्स अनुलोमवारे रूपं 
रूपक्खन्धो, रूपक्खन्धो रूपं' ति आदीनि पञ्च यमकानि, तथा इध 
“चक्खु, चक्खायतन; चक्खायतनं, चक्खु ति आदीनि द्वादस । 
पटिलोमवारे पि नन चक्खु, नचक्खायतनं; न चक्खायतनं, न चक्खु 
ति आदीनि द्वादस, पदसोधनमूल चक्कवारस्स पनेत्थ अनुलोमवारे 
एकेकायतनमूलकानि एकादसं एकादसं कत्वा इत्तिससतं यमकानि । 
पटिलोमवारे पि इत्तिससतमेव । 
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३. सुद्धायतनवारस्सा पि अनुलोमवारे द्वादस, परिलोमवारे 
दादस, सुद्धायतन मूल चक्कवारस्सा पि अनुलोमवारे एके कायतनमूलकानि 
एकादसं ` एकादसं* कत्वा द्रत्तिससतं यमकानि । पटिलोमवारे पि 
दत्तिससतमेवा ति एवमिध छ-सत्तताधिकेहि पश्चहि यमकसतेहि, 
द्विपञ्जासाधिकेहि एकादसहि पृच्छासतेहि, चतुराधिकेहि तेवीसाय 
अत्थसतेहि च पटिमण्डितो पण्णत्तिवारस्स उदेसवारो वेदितन्बो । 


` पण्णत्तिउदहेसवारवण्णना निदिता 


(२) पण्णत्तिनिहेसवारवण्णना 


१०. निदेसवारे पन हेरा खन्धयमकस्स पण्णत्तिवारनिदेसे वुत्तनयेनेव 
अत्थो वेदितन्बौ । अजञ्ज्र विसेसा । तत्रायं विसेसो--दिन्बचक्च्‌ 
(य. १. ११२) ति दुतियविज्जानाणं । पञ्जाचक्त्‌ ति ततिय- 
विज्जाजाणं । दिब्बसोतं ति दुतियअभिञ्जानाणं।  तण्हासोतं ति 
तण्हा व । अवसेसो कायो ति नामकायो, रूपकायो, हत्थिकायो, 
अस्सकायो ति एवमादि । 


अवसेसं रूपं (य. १. ११३) ति रूपायतनतो सेसं भूतूपादाय ूपं 
चेव पियरूपं सातचूपं च । सौलगन्धो ति आदीनि वायनद्न 
सीलादीनं येव नामानि । अत्थरसो ति आदीनि पि साधुमधुरदरेन 
अत्थादीनञ्जेव नामानि । अवसेसो धम्मे ति परियत्तिधम्मादि 
अनेकप्पभेदो ति अयमेत्थ विसेसो । र | 


पण्णत्तिनिहेसवारवण्णना निदिता 


(३) पवत्तिवारवण्णना 


१८. इधा पि च पवत्तिवारस्स उप्पादवारादीयु तीसु अन्तरवारेसु 
एकेकस्मिं छठ्ठ व कालभेदा । तेसं एकेकस्मिं काले पुम्गलवारादयो 


तयो वारा । ते सब्बे पि अनुलोमपटिलौमनयवसेन दुविधा व होन्ति । 


१-१. एकदस म. । 





~ 


{१ 


21 1 


"वप (4१ 


0) 


धिते, ^ 1 
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तत्थ पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अनुलोमनये यथा खन्धयमके 
रूपक्खन्धमूलकानि चत्तारि, वेदनाक्खन्धमूलकानि तीणि, सञ्जाक्न्ध- 
मूलकानि दे, सद्कारक्वन्धमूलकं एकं ति अग्गहितम्गहणेन दस 
यमकानि होन्ति । एवं “यस्स चक्खायतनं उप्पज्जति, तस्स सोतायतनं 
उप्पज्जति; यस्स वा पन सोतायतनं उप्पज्जति, तस्स चक्खायतनं 
उप्पज्जति; यस्स चक्खायतनं उप्पज्जति, तस्स घाणायतनं, जिब्हायतनं, 
कायायतनं, रूपायतनं, सदायतन, गन्धायतनं, रसायतनं, फोदुम्बायतनं, 
मनायतन, धम्मायतनं उप्पज्जति; यस्स वा पन धम्मायतनं उप्पज्जति, 
तस्स चक्खायतनं उप्पज्जती' ति एवं चक्वायतनमूलकानि एकादस । 


यस्स सोतायतनं उप्पज्जति, तस्स घाणायतनं उप्पज्जती' ति 
आदिना नयेन सोतायतनमूलकानि दस; घाणायतनमूलकानि नव, 
जिन्हायतनमूलकानि अद्र; कायायतनमूलकानि सत्त; रूपायतनमूलकानि 
छ; सहायतनमूलकानि पञ्च; गन्धायतनमूलकानि चत्तारि; रसायतन- 
मूलक्रानि तीणि; फोट्रब्बायतनमूलकानि द्र; मनायतनमूलकं एकं 
ति अग्गहितग्गहणेन छ सट यमकानि होन्ति । 


तत्थ चक्खायतनमूलकेसु एकादसु “यस्स चक्वायतनं उप्पज्जति, 
तस्स॒सोतायतनं, चाणायतनं, रूपायतन, मनायतनं, धम्मायतनं 
उप्पज्जती ˆ ति इमानि पञ्चेव विस्सज्जितानि । 


तेसु पठमं विस्सज्जेतव्बं ताव विस्सज्जितं । दुतियं किञ्चापि 
पठमेन सदिसविस्सज्जनं, चक्खुसोतायतनानं पवत्तिटाने पन घाणायतनस्स 
न एकन्तेन पवत्तितो “कथं, नु खो, एतं विस्सज्जेतन्बं” ति विमति- 
निवारणत्थं विस्सज्जितं । रूपायतनमनायतनधम्मायतनेहि सदधि तीणि 
यमकानि असदिसविस्सज्जनत्ता विस्सज्जितानि । सेसेसु॒जिन्दायतन- 
कायायतनेहि ताव सदधि दवे यमकानि पुरिमेहि द्वोहि सदधि 
सदिसविस्सज्जनानि । सहायतनस्स पटिसन्धिक्खणे अनुप्पत्तितो तेन 
सदधि यमकस् विस्सज्जनमेव नत्थि । 
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गन्धरसफोदुम्बायतनेहि पि सद्धि तीणि यमकानि पुरिभेहि द्वीहि 
| सदिसविस्सज्जनानेव होन्ती ति तन्तिया लहुभावत्थं सद्धत्तानि । 
;- || सोतायतनमूलकेसु यं लब्भति, तं पुरिमेहि सदिसविस्सज्जनमेवा ति 8 
| एकं पि पाल्ठि नारुच्छहं । घाणायतनमूलकेसु रूपायतनेन सद्धिं एक, 
(| 5 मनायतनधम्मायतनेन हि सद्व देः ति तीणिः यमकानि पावि 
॥ आरुच्ठहानि । सेसानि घाणायतनयमकेन* सदिसविस्सज्जनत्ता 
| ४8.308 नाशव्टहानि । तथा जिब्हायतनकायायतनमूलकानि । रूपायतनमूलकेसु 
॥| मनायतनधम्मायतनेहि सदधि द्रे येव विस्सञ्जितानि । | 


। गन्धरसफोट्रव्वेहि पन ` सद्धि तीणि रूपायतनमनायतनेहि सि | 
| 10 सदिसविस्सज्जनानि । यथेव हेत्य “सरूपकानं अचित्तकान'' ति आदि 
वत्तं, तथा इधा पि “सरूपकानं अगन्धकानं, अरसकानं अफोदटुन्बकानं 
| ति योजना वेदितब्बा । 


, ~ ~ ~-~- 


{ गन्धादीनि वेत्थ आयतनभूतानेव अधिप्पेतानि । तस्मा “सरूप- | 
॥ 1 कानं सगन्धायतनानं" ` ति आयतनवसेनेव्थ अत्थो वेदितन्बो ` । 
॥, 15 सहायतनमूलकानि अत्थाभावतो पार्टि नारुव्ठहानेव । गन्धरस 

फोदटुब्बमूलकानि चत्तारि तीणि हे च हद्विमेहि सदिसविस्सज्जनत्ता , 
पाट्ठि नारुक्ट्हानि । | 
| 


मनायतनमूलकं विस्सज्जितमेवा ति एवमेतानि पच्चुप्पन्नकाले | 

पुम्गलवारस्स अनुलोमनये कतिपययमकविस्सज्जनेनेव छसद्व यमकानि % 

20 विस्सज्जितानि नाम होन्ती ति वेदितब्बानि । यथा च पुग्गलवारे, एवं | 

ओकासवारे पि पुम्गलोकासवारे पि छ-सद्री ति पच्चुप्पन्नकाले तीसु 

वारेसु अनुलोमनये अद्रू-नवुतिसतं यमकानि होन्ति । यथा च 

अनुलो मनये, एवं पटिलोमनये पी ति सन्बानि पि पच्चुप्पन्नकाले 
छन्नवुताधिकानि तीणि यमकसतानि होन्ति । 








१, द्वीहि सद्धि स्या. । २-२. दरं तोणि स्या. । 
३. सदधि स्या. । ४, हेद्रा सी.। 
९. ददु्बो म. । ६. अनुलोमवारे म, । 








यमक-अदुकथा २६ 


तेसु द्वानवुताधिकानि सत्तपुच्छासतानि, चतुरासीताधिकानि च 
पण्णरस अत्थसतानि होन्ती ति वेदितव्बानि । एवं सेसेसु पि पञ्चसु 
कालभेदेसू ति सब्बानि पि छ-सत्तताधिकानि तेवीसतियमकसतानि । 
ततो दिगुणा पुच्छा, ततो दिगणा अत्था ति इदमेत्थ उप्पादवारे 
पाठ्ठिववत्थानं । निरोधवारउप्पादनिरोधवारेसु पि एसेव नयो ति | 
सन्बरिम पि पवत्तिवारे अटुवीसानि एकसत्तति यमकसतानि । ततो 
दिगुणा पुच्छा, ततो दिगुणा अच्था वेदितम्बा । 


पाचि पन मनायतनं धम्मायतनं च एकसदिसं, नानं नत्थि । 
उपरि पन “वारसङ्कुपो* होती" ति आदीनि वत्वा तत्थ तत्थ 
सह्भत्ता । तस्मा यं तत्थ तत्थ सद्भत्तं, तं सब्बं असम्मूय्हन्तेहि 
सल्लक्खेतम्ब । 

अत्थविनिच्छये पनेत्थ इदं नयमुखं । सचक्खुकानं असोतकानं 
(य. १. १२२) ति अपाये जात्तिबधिरओपपातिक सन्धाय वृत्तं । 
सो हि सचक्खुको असोतको हृत्वा उपपज्जति । यथाह कामधातुया 
उपपत्तिक्खणे कस्सचि अपरानि दसायतनानि पातुभवन्ति। 
ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं 
तिरच्छानगतानं, ओपपातिकानं नेरयिकानं; जच्चबधिरानं उपपत्तिक्खण 
दसायतनानि पातुभवन्ति, चक्खायतनं रूपघानगन्धजिब्हारसकाय- 
फोदुव्बायतनं मनायतनं धम्मायतन'' ति । 


सचक्खकानं ससोतकानं ति सुगतिदुग्गतीसु परिपुण्णायतने च 
ओपपातिके रूपीब्रह्ममाणो च सन्धाय वुत्तं । ते हि सचक्खुका ससोतका 
हुत्वा उपपज्जन्ति । यथाह-“कामधातुया उपपत्तिक्खणे कस्सचि 
एकादसायतनानि पातुभवन्ति; कामावचरानं देवानं, पठमकप्पिकानं 
मनुस्सानं, ओपपातिकानं पेतानं, ओपपातिकानं असुरानं, ओपपातिकानं 
तिरच्छानगतानं, ओपपातिकानं नेरयिकान, परिपृण्णायतनानं । 
रूपधातुया उपपत्तिक्डणे पञ्चायतनानिः पातुभवन्ति, चक्खायतनं 
रूपसोतमनायतनं धम्मायतनं'' ति । 


१, वारेषद्कपोस्या.। २. कतमावि पञ्चयतनानि स्या. । 
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३० | पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 


अधघानक्षानं (य. १. १२३) ति ब्रह्मपारिसज्जादयो सन्धाय 
वुत्तं । ते हि सचक्खुका अघानका हुत्वा उपपज्जन्ति । कामधातुयं पन 
अघानको ओपपातिको नत्थि । यदि भवेय्य “कस्सचि अदायतनानि 
पातुभवन्ती'' ति वेदय्य । यो गन्भसेय्यको पन अघानको सिया, सो 
` सचक्खुकान' ` ति वचनतो इध अनधिप्पेतो । 


सचक्खुकानं सघानकानं ति जच्चबधिरं पि परिपुण्णायतनं पि 
ओपपातिकं सन्धाय वुत्तं । सघानकानं अचक्खुकानं ति जच्चन्धं पि 
जच्चबधिरं पि ओपपातिकं सन्धाय वृत्तमेव । सघानकानं सचक्खुकानं 
ति परिपुण्णायतनमेव ओपपातिकं सन्धाय वुत्तं । 

सरूपकानं अचक्खुकानं ति एत्थ जच्चन्धजच्चबधिरओपपात्िकेसु 
अञ्जतरो पि गब्भतेय्यको पि लन्भतियेव । सचित्तकानं अचक्ुकानं 
ति एत्थ दहेद्रा वुत्तेहि जच्चन्धादीहि तीहि सदधि अहूपिनो पि 
लन्भन्ति । 

अचक्खुकानं ति एत्थ पुरिमपदे दुत्तेहि चतूहि सदधि असञ्जसत्ता पि 
लब्भन्ति। सरूपकानं अघानकानं ति एत्थ गन्भसेय्यका च॒ असञ्ज- 
सत्ता च सेसरूपीब्रह्मानो च लन्भन्ति । 

सचित्तकानं अघानकानं (य. १.१२४) ति एत्थ गन्भसेय्यका 
च रूपारूपन्रह्मानो च॒ लब्भन्ति । अचित्तकानं अरूपकानं ति पदेसु 
पन एकवोकार चतुवोकारसत्ता व॒ लब्भन्ती ति इमिना नयेन सब्बेसु 
पुगगलवारेसु पुग्गलविभागो वेदितब्बो । 


२२. ओकासवारे यत्थ चक्लायतनं ति रूपिब्रह्मलोक ` पुच्छति । 
तेनेव आमन्ता ति वुत्तं । तस्मि हि तले नियमतो तानि आयतनानि 
पटिसन्धियं उप्पञ्जन्ति । इदमेत्थ नयमुखं । इमिना नयमूखेन 
सकले पि पवत्तिवारे अत्थो वेदितव्बो । परिञ्जयावारो खन्धयमके 
वुत्तनयो येवा ति । 


पवत्तिवारवण्णना निद्विता 
आयतनयमकवण्णना निद्विता 


१. रूपिद्रह्यलोके स्या० । 








= "~> अ 





४. धातुयमकवण्णनों 


१-१६. इदानि ते येव मूलयमके देसिते कूसलादिधम्मे धातुवसेन 
स द्गण्डित्वा आयतनयमकानन्तरं देसितस्स॒धातुयमकस्स वण्णना 
होति । तत्थ आयतनयमके वुत्तनयेनेव पाटल्छिववत्थानं वेतिदब्बं । 
इधा पि हि पण्णत्तिवारादयो तयो महावारा, अवसेसा अन्तरवारा च 
सद्ध कालप्पभेदादीहि आयतनयमके आगतसदिसा येव । इधा पि च 
यमकपुच्छासुखत्थं पटिपाटिया अज्छत्तिकवबाहिरा रूपधातुयो व वत्वा 
विञ्जाणधातुयो वुत्ता । 


धातूनं पन बहुतता इध आयतनयमकतो बहृतरानि यमकानि, 
यमकादिगरुणा पुच्छा, पृच्छादिगुणा च अत्था होन्ति। तत्थ चक्खु- 
धातुमूलकादीसु यमकेसु लन्भमानानं यमकानं अत्थविनिच्छयो आयतन- 
यमके वुत्तनयेनेव वेदितन्बो । तं सदिसा येव हत्य अत्थगति, तेनेव च 
कारणेन पाच्ठि पि सद्कित्ता । परिञ्जावारो पाकतिको येवा ति । 


धातुयमकवण्णना निदिता 


५. सच्चयमकवण्णना 
(१) पण्णत्तिवारवण्णना 


१-६. इदानि ते येव मूलयमके देसिते कुसलादिधम्मे सच्चवसेन 
सङ्गण्हित्वा धातुयमकानन्तरं देसितस्स सच्चयमकस्स वण्णना होति । 
तव्था पि दहेद्रा बुत्तनयेनेव पण्णत्तिवारादयो तयो महावारा 
अन्तरवारादयो च अवसेसप्पभेदा वेदितन्बा । पण्णत्तिवारे पनेत्थ 
चतुन्नं सच्चानं वसेन पदसोधनवारो, पदसोधनमूलचक्कवारो, 
सुद्धसच्चवारो, सुद्धसच्चमूल चक्कवारो ति इमेसु चतूसु वारेसु 
यमकगणना वेदितव्बा । | 
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१. 


पंञ्चप्पकरण-अदुरकेथां 


१०-२६. पण्णत्तिवारनिषेसे पन 


| २७. पवत्तिवारे पनेव्थ पच्चुप्पन्नकाले पुरगलवारस्स अनलो मनये 
| 10 “यस्स दुक्खसच्चं उप्पज्जति, तस्स समुदयसच्चं उप्पज्जति; यस्स वा 
॥।| पन समुदयसच्चं उप्पज्जति, 


एवमेत्थ सब्बवारेसु तिण्णं 
वेदितन्बा । 
अत्थविनिच्छये पनेव्थ इदं लक्खण- इमस्स हि सच्चयमकस्स 


पवत्तस्स सी, । 


अवसेसं 


दुक्ठसच्चं 


(य. १. ३१५) ति दुक्खवेदनाय चेव॒तण्टाय च विनिमृक्ता तेभूमक- 
धम्मा वेदितव्बा । अवसेसो समुदयो ति सच्चविभद्ध निद्िट्रकामा- 
व चरकुसलादिभेदो दुक्डसच्चस्स॒पच्चयो । अवसेसो निरोधो ति 
5 तदङ्खविक्खम्भनसमृच्छेदपटिप्पस्सद्धिनिरोधो चेव 
च ! अवसेसो मग्गो ति “तस्मि खो पन समये पञ्चद्धिको मग्गो 
होति, अदुङ्कखिको मग्गो, मिच्छामग्गो, जङ्खमग्गो, सकटमग्गो ति 
एवमादिको । 


खणभङ्खनिरोधो 


पण्णत्तिवारवण्णना निदिता 


(२) पवत्तिवारवण्णना 





तस्स ॒दुक्खसच्चं उप्पज्जती'' ति 
दुक्खसच्चमूलकेहि तीहि, समुदयसच चमूलकेहि द्वीहि, निरोधसच्च- 
मूलकेन एकेना ति लब्भमानं च अलब्भमानं च गहेत्वा पाव्छिवसेन छ 
हि यमकेहि भवितव्बं । तेसु यस्मा निरोधस्स नेव उप्पादो, न निरोधौ 
15 युज्जति, तस्मा दुक्खसच्चमूलकानि समुदयसच्चमग्गसच्चेहि सद्धि द्र, 
समुदयसच्चमूलकं मग्गसच्चेन सरदि एकं ति तीणिं यमकानि 
आगतानि । तस्स पटिलोमनये पि ओकासवारादीसु पि एसेव नयो । 
तिण्णं यमकानं वसेन यमकगणना 


20 
पवत्तिवारे निरोधसच्चं ताव न लन्भतेव । सेसेसु पन तीसु समुदय- 
18 सच्चमग्गसच्चानि एकन्तेन पवत्तियं येव लब्भन्ति । दुक्खसच्चं 
॥ चतिपटिसन्धीसु पि लब्भति । पच्ृप्पन्नादयो पन तयो काला 
॥ ` | | | चतिपटिसन्धीनं पि पवत्तिया" पि वसेन लब्भन्ति । एवमेत्य यं यं 


25 लञ्भति, तस्स तस्स वसेन अत्थविनिच्छयो वेदितब्बो । 
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यमक-अदुकथा ३१ 


तत्रिदं नयमुखं--सम्बेसं उपपज्जन्तानं (य. १. ३२३) ति 
अन्तमसो सुद्धावासानं पि । ते पि हि दुक्लसच्चेनेव उपपज्जन्ति । 
तण्हाविप्पयुत्तचित्तस्सा ति इदं दक्लस्चसमुदयसच्चेसु एककीदरासस्स 
उप्पत्तिदस्सनत्थं वुत्तं । तस्मा पञ्चवोका रवसेनेव गहेतन्बं । चतुवोकारे 
पन तण्हाविप्पयुत्तस्स फलसमापत्तिचित्तस्स उप्पादक्खणे एकं पि सच्चं 
नुप्पञ्जति । इदं इध न गहेतव्बं । तेसं दुक्लसच्चं चा ति तस्मि हि 
खणे तण्हं ठ्पेत्वा सेसं दुक्खसच्चं नाम होती ति सन्धायेतं वृत्तं । 


मग्गस्स उप्पादक्खणे पि एसेव नयो । तव्य पन रूपमेव दुक्सच्चं 
नाम । सेसा मग्गसम्पयुत्तका धम्मा सच्चविनिमृत्ता । तेनेव कारणेन 
''अखूये मग्गस्स॒ उप्पादक्डणे तेसं मग्गसच्चं उप्पज्जति, नो च तेसं 
दृक्वसच्चं उप्पज्जती" ति वुत्तं । 


सब्बेसं उपपज्जन्तानं पवत्ते तण्हा विष्पयुत्तचित्तस्स उष्पादक्लणे 
तेसं तत्था ति तेसं तस्मि उपपत्तिक्वणे तण्हा विप्पयुत्तचित्तप्पत्ति- 
व्खणे चा ति एवमेत्थ खणवसेन ओकासो वेदितन्बो । अन्जेसु पि 
एवर्पेसु एसेव नयो । अनमिस्षमेतावीनं ति चतुसच्चपटिवेधसङ्खातं 
अभिसमयं अप्पत्तसत्तानं । अभिसमेतावीनं ति अभिसमितसच्चानं 
ति । इमिना नयमुखेन सब्बत्थ अत्थविनिच्छयो वेदितब्बो । 


पवत्तिवारवण्णना निदिता 


(३) परिञ्जावारवण्णना 


१६१५. परिञ्जावारे पन जातपरिञ्जा, तीरणपरिनञ्जा, पहाण- 
परिञ्ञा ति तिस्सो पेत्थ परिञ्जायो लन्भन्ति। यस्माच लोकृत्तर- 
धम्मेसु परिज्ञा नाम नत्थि; तस्मा इध द सच्चानि गहितानि। 
तत्थ दुक्डसच्चं परिजानाती (य. १.३६७) ति जातती रणपरिञ्जा- 
वसेनेव वुत्तं । समुदयसच्चं पजहती ति जातपहानपरिञ्जावसेन । 
इति इमासं परिञ्जानं वसेन सन्बपदेसु अत्थो वेदितब्बो ति । 


परिञ्जावारवण्णना निदिता 
सच्चयमकवण्णना निदिता 
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६. सङ्खारयमक्वण्णना 
(१) पण्णत्तिउहेसवारवण्णना 


१. इदानि तेसञ्जेव मुलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं लब्भ- 
मानवसेन एक्देसं सङ्गण्दित्वा सच्चयमकानन्तरं देसितस्स सद्भार- 
यमकस्स वण्णना होति । तत्था पि हद्रा वुत्तनयेनेव पण्णत्तिवारादयो 
तयो महावारा, अन्तरवारादयो च अवसेसप्पभेदा वेदितव्बा । 


अयं पनैत्य विसेसो-पण्णत्तिवारे ताव यथा हेद्रा खन्धादयो धम्मे 
उददिसित्वा “रूपं रूपक्वन्धो; चक्खु चक्वायतनं; चक्खु चक्खुधातु; 
दुक्खं दुक्वसच्चं' ति पदसोधनवारो आरद्धो । तथा अनारभित्वा 
अस्सासपस्सासा कायसङ्कारो” ति पठमं तयो पि सद्भारा विभजित्वा 
दस्सिता । 


तत्थ कायस्स सहकारो कायसङ्कारो । “अस्सासपस्सासा कायिका, 
एते धम्मा कायपरिबद्वा'' (म. नि. १.३७२, सं. नि. ३.२६१) ति हि 
व चनतो कारणभूतस्स करजकायस्स फलभूतो एव सङ्करो ति 
कायसह्भारो । अपरो नयो--सङ्करीयती ति सद्खारो। केन 
सङ्करीयती ति ? कायेन । अयं हि वातो विय भस्ताय करजकायेन 
सङ्खरीयती ति। एवंपि कायस्स सङ्करो ति कायसङ्कारो। 
कायेन कतो अस्सासपस्सासवातो ति अत्थो । ` 


““पुब्बेव खो आवुसो, विसाख, वितक्केत्वा विचारेत्वा पच्छा 
वाचं भिन्दति, तस्मा वितक्कविचारा वचीसह्कारो” (म.नि. १.३७२) 
ति वचनतो पन सङ्कुरोती ति सद्कारो । कि सद्करोती ति ? बाच । 
वचिया सद्भरोति वचीसङ्खारो । वचीभेदसमृद्रापकस्स वितक्क- 
विचारट्रयस्सेतं नामं । 


“सञ्ञा च वेदना च चेतसिका एते धम्मा चित्तपटिबद्धा 
(म. नि. १.३७२) ति व चनतो येव पन ततियपदे पि सद्कुरीयती ति 
सह्भारो । केन सङ्करोयति ? चित्तेन । करणत्थे साभिवचनं कत्वा 








यैमर्क-अर्दुकथां ३५ 


 चित्तस्स सद्कारो ति चित्तसद्कारो । सन्रेसं पि चित्तसमुदरानानं 
चेतसिकधम्मानमेतं अधिवचनं । वितक्कविचारानं पन वचीसङ्कार- 
भावेन विसु गहितत्ता “्पेत्वा वितक्कवि चारे" ति वुत्तं । 


२. इदानि कायो कायसङ्कारो (य. २.३) ति पदसोधनवारो 
आरद्धो । तस्स अनुलोमनये तीणि, पटिलोमनये तीणीति छ 
यमकानि । पदसोधनमूल चक्कवारे एकेकसङ्कारमूलकानि द्वे द्रं कत्वा 
अनुलोमनये छ, पटिलोमनये छा ति द्वादस यमकानि । सुद्धसह्भारवारे 
पन यथा सुद्धखन्धवारादीसु रूपं खन्धो, खन्धा रूपं; चक्खु आयतनं, 
आयतना चक्षू" ति आदिना नयेन यमकानि बुत्तानि । एवं “कायो 
सङ्कारो, सद्कारा* कायो" ति अवत्वा “कायसङ्कारो वचीसङ्कारो, 
वचीसह्कारो कायसङ्कारो'' ति आदिना नयेन कायसङ्कारमुलकानि 
दरे, वचीसह्कारमूलकं एक ति अनुलोमे तीणि, पटिलोमे तीणी ति 
सब्बानि पि सुद्धिकवारे छ यमकानि दुत्तानि । 


कि कारणा ? सुद्धिकएकेकपदवसेन अत्थाभावतो। यथा हि 
खन्धयमकादीयु रूपादिविसिद्रानं खन्धानं चक्खादिविसिद्रानं च 
आयतनादीनं अधिप्पेतत्ता “रूपं खन्धो, खन्धा रूपं, चक्खु आयतनं, 
आयतनाः चक्लू'' ति सुद्धिकएकेकपदवसेन ` अत्थो अत्थि । एवमिध 
“कायो सङ्कारो, सद्कारा" कायो'' ति नत्थि । काय-सङ्भारो ति पन 
द्वीहि पि पदेहि एको व अत्थो लब्भति । अस्सासो वा पस्सासोवाति 
सुद्धिकएकैकपदवसेन ˆ अत्थाभावतो “कायो सहकारो, सङ्खारा कायो'' 
ति न वुत्तं । “कायो कायसद्कारो ति आदि पन वत्तव्बं सिया । 
तं पि कायवची चित्तपदेहि इध अधिषप्पेतानं सद्कारानं अग्गहितत्ता न 
युज्जति । सुदढधसद्भारवारो हेस । 


पदसोधने पन विना पि अत्थेन वचनं युज्जतीः तिः तत्थ सो 
नयो गहितो व। इध पन कायसद्कारस्स वचीसह्ारादीहि, 


१. सङ्करो स्या.। २. आयतनं स्या. । 
३. पदसोधनवसेन स्या. । ४, सद्खारो स्या. । 
५. पद॑सोधनवसेन स्या, । ६-६. न युज्जती ति स्या, । 
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व चीसह्लारस्स च चित्तसद्भारादीहि, चित्तसङ्खारस्स च कायसङ्कारा- 
दीहि, अञ्जत्ता “कायसह्भारो वचीसङ्कारो, वचीसह्भारो 
कायसह्कारो ति एकेकसह्भारमूलकानि द्वे द्रे कत्वा छ यमकानि 
युज्जन्ति । तेसु अग्गहितग्गहणेन तीणेव लन्भन्ति । तस्मा तानेव 

5 दस्सेतुं अनुलोमनये तीणि, पटिलोमनये तीणी ति छ यमकानि 
त्तानि । सुद्धसद्भारमूल चक्कवारो पनेत्थ न गहितौ ति। एवं 
पण्णत्तिवारस्स उदहेसवारो वेदितन्बो । 


पण्णत्तिउहसवारवण्णना निदिता 





(२) पण्णत्तिनिहेसवारवण्णना 


| ८. निहेसवारे पनस्स अनुलोमे ताव यस्मान कायादयौ व 
| | कायसङ्कारादीनं नामं, तस्मा नो (य. २-५) ति पटिसेधो कतो । 
| 

| 


॥। 10 €. पटिलोमे न कायो न कायसङ्कारो (य. २-६) ति योन 

॥, कायो सो कायसङ्खारो पि न होती ति पृच्छति । कायसद्खारो न 

 & 8. 315 कायो कायसङ्कारो ति कायसङ्भारो कायो न होती, कायसङ्कारो येव 

|. पनेसो ति अत्थो । अवसेसं ति न केवलं सेससङ्कारदयमेव । कायसद्भार- 

॥ |. विनिमृत्तं पन सेसं सव्वं पि सद्भतासङ्खतपण्णत्तिभेदं  धम्मजातं नेव 

॥ 15 कायो, न कायसङ्घारो ति इमिना उपायेन ` सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो 
वेदितब्बो ति । (द 


|. पण्णत्तिनिटेसवारवण्णना निद्रिता 


(२) पवत्तिवारवण्णना 


| । | | १६. पवत्तिवारे पनेत्थ पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अनुलोमनये 

। | “यस्स कायसङ्खारो उप्पज्जति, तस्स वचीसद्भारो उप्पज्जती'' ति 
। कायसङ्भा रमूलकानि दे, व चीसद्भारमूलक एकं ति तीणेव यमकानि 
20 लब्भन्ति; तानि गहितनेव । तस्स पटिलोमनये पि ओकासवारादीसु 


2 क 
# र 
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पि एसेव नयो 1 एवमेत्थ सन्बवारेसु तिण्णं तिण्णं यमकानं वसेन 
यमकगणना वेदितव्बा । 


अत्थविनिच्छये पनेत्थ इदं लक्वणं--इमरस्मि हि सद्भारयमके 
“अस्सासपस्सासानं उप्पादक्खणे वितक्कवि चारानं उप्पादक्छणे'' ति 
आदिवचनतो पच्चुप्पन्नादिकालभेदो पवत्तिवसेना पि गहेतन्बो, न 
चुतिपटिसन्धिवसेनेव । ^ “दुतियज्छाने ततियज्छाने तत्थ कायसह्भारो 
उप्पज्जती'' ति आदिव चनतो च नं पि' ओकासवसेन गर्हितं ति 
वेदितब्बं । एवमेत्थ यं यं लन्भति, तस्स तस्स वसेन अत्थविनिच्छयो 
वेदितन्बो । 


तत्रिदं नयमुख--विना वितक्कविचारेही (य. २.१०) ति 
- = | ४ 
दुतियततियज्छानवसेनः वुत्तं । तेसं ति तेसं दुतियततियज्छान- 
समद्धधिनं। कामावचरानं ति कामावचरे उप्पन्नसत्तानं । रूपावचर- 
देवानं पन अस्सासपस्सासा नत्थि। अरूपावचरानं रूपमेव नत्थि । 
विना अस्सासपस्ससेही ति रूपारूपभवेसु निब्वत्तसत्तानं वितक्क- 
वि चारूप्पत्ति सन्धाय वुत्त । 


पठमज्क्राने कामावचरे (य. २.११) ति कामावचरभूमियं 
उप्पनच्चे पठमज्छाने । अद्खमत्तवसेन चेत्य पठमज्छानं गहैतव्बं, न 
अप्पनावसेनेव । अनप्पनापत्तं पि हि सवितक्कसविचारचित्ते इदं 
सङ्कारद्वयं उप्पञ्जतेव । 


चित्तस्स मङ्धक्छणे (य. २.१३) ति इदं कायसङ्कवारस्स एकन्त- 
चित्तसमुद्रानत्ता वत्तं । उप्पज्जमानमेव हि चित्तंरूपं वा अरूपं वा 
समृदापेति, न भिज्जमानं । 


३७. सुद्धावासानं दुतिये चित्ते वत्तमाने (य. २.१८) ति 
पटिसन्धितो दुतिये भवद्धचित्तं । कामं चतं पटिसन्धिचित्ते पि 
वत्तमाने तेसं तत्थ नुप्पज्जित्थेव । याव पन अब्बोकिण्णं विपाकचित्तं 


१. चतुत्थज्ज्ानं विस्या. । 
२. दुतिथतत्ियवसेन स्या, । 
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दैत पर््चप्पकरण-अदुर्कैथा 


वत्तति, ताव नुष्पज्जित्थेव नामा ति दस्सनत्थमेतं वुत्त । यस्सवा 
फानस्स विपाकचित्तेन ते निब्वत्ता, तं सतसो पि सहस्ससोपि 
उप्पज्जमानं पठमचित्तमेव । विपाकचित्तेन पन विसदिसं भवनि 
कन्तिया आवननचित्तं दूतियचित्तं नाम । तं सन्धायेतं वुत्तं ति 
॥॥ । 5 वेदितवब्बं । 


| ॥ 

| | ४७. पच्छिमचित्तसमद्धिनं (य. २.२३) ति सन्बपच्छिमेन 
| | अपटिसन्धिकचित्तेन समद्धधि भूतानं खीणासवानं । अवितक्क-अविचारं 
| || पच्छिमचित्तं ति रूपावचरानं दृतियज्छानिकादि चति चित्तवसे न, 
| ॥ | अरूपाव चरानं च चतुत्थज्छानिकचुतिचित्तवसेनेतं वृत्तं । तेसं ति तेसं 
॥ ॥ | 10 पच्छिमचित्तसमङ्किंआदीनं । 

॥॥। 

॥ || ७-९. यस्स कायसह्कारो निरज्क्ति, तस्स चित्तसङ्खारो 
4 | | | निरुञ््ती (य. २-३६) ति एत्थ नियमतो कायस ङ्खारस्स चित्तसङ्खा- 
‡ || रेन सद्धि एकक्खणे निसज्भन्तो आमन्ता ति पटिवचनं दिन्नं । न 
4 चित्तसद्खारस्स कायसह्भारेन सद्भि । किं कारणा ? चित्तसह्भारो हि 


हिन 


| 15 कायसह्खारेन विना पि उप्पज्जति च निरुज्छति च । कायसङ्कारो पन 
चित्तसमृदरानो अस्सासपस्सासवातो । चित्तसमुद्रानरूपं च चित्तस्स 
उप्पादक्खणे उप्पज्जित्वा याव अञ्जञानि सोव्छसचित्तानि उप्पज्जन्ति, 






"^ ---~--- =^ += जर - ~ ~ ~, = ` 





॥ ताव तिदुति 1 तेसं सोव्छसन्तं सन्बपच्छिमेन सद्भि निरुज्मती ति येन 
\ ह चित्तेन सद्धिं उप्पज्जति, ततो पद्राय सत्तरसमेन सदधि निरुज्छति । 

| | 2 न कंस्सचि चित्तस्स उषप्पादक्खडणें वा ठितिक्डणे वा निरुज््ति, 

(¢ ना पि ठित्तिक्डणे वा भङ्खक्वणे वा उप्पज्जति । एसा चित्तसमुद्रान- 
; रूपस्स धम्मता ति नियमतो चित्तसह्कारेन सदधि एकक्खणे निरुज्छन्तो 
॥ | आमन्ता ति वुत्तं । 
४. | यं पन विभङ्खप्पकरणस्स सीहव्टरुकथायं “चित्तसमद्रानं रूपं 
। ह । 9; सत्तरसमस्स चित्तस्स उप्पादक्लणं निरुज्मती' ति वुत्त, तं इमाय 
॥॥ पाठ्ठिया विरूज्मति । अद्ुकथातो च पाल्व्यिव बलवतरा ति पाच्टियं 
7. वुत्तमेव पमाणं । 

। 


५ ह 
1 । 

` 1; ॥ ॐ 
| ॥ । ॥ 1 
1१4. 





यसक-अटुकथा ३९ 


१२८. यस्स॒ कायसद्कारो उप्पज्जति, तस्स वचीसङ्धुरो 
निरज्ज्रती ति एत्थ यस्मा कायसह्कारो चित्तस्स उप्पादक्खणे 
उप्पज्जति, न च तस्मि खणे वितक्कविचारा निरुज्मन्ति, तस्मा नो 
ति पटिसेधो कतो ति । इमिना नयमुखेन सब्बत्थ अत्थविनिच्छयो 
वेदितन्बो । परिञ्जावारो पाकतिकोयेवा ति । 


पवत्तिवारवण्णना निदिता 
सद्भारयमकवण्णना निरट्ता 


७. श्रनुसययमकवण्णना 
(१) परिच्छेदपरिच्छिन्नुहेसवारवण्णना 


१. इदानि तेसञ्भव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं लन्भ- 
मानवसेन एकदेसं सङ्कण्हित्वा सह्कारयमकानन्तरं देसितस्स॒ अनुसयय- 
मकस्स अत्थ-वण्णना होति । तत्थ पाठ्ठिववत्थानं ताव वेदितब्ब-- 
इमरस्मि हि अनुसययमके खन्धयमकादीसु विय देसनं अकत्व¶ अज्ञेन 
नयेन पाट्ठिदिसना कता । 


कथं { पठमं ताव परिच्छेदतो, उदहेसतो, उप्पत्तिद्रानतो ति 
तीहाकारेहि अनुसये गहापेतुं परिच्छेदवारो, परिच्छिन्तुदेसवारो, 
उप्पत्तिद्रानवारो ति, तयो वारा देसिता । ततो सत्तन्नं महावारानं 
वसेन अनुसये योजेत्वा यमकदेसना कता । तत्थ सत्तानुसया ति अयं 
सत्तेव', न ततो उद्ध, न हदा ति गणनपरिच्छेदेन परिच्छिन्दित्वा 
अनुसयानं देसितत्ता परिच्छेदवारो नाम । कामरागानुसयोः ` पे" ` 
अविज्जानुसयो (य. २.१) ति अयं परिच्छेदवारेन परिच्छिन्नानं 
नाममत्तं उदहिसित्वा “मे नाम ते" ति देसितत्ता परिच्छिन्नुहेसवारो 
नाम । 


कत्थ कामरागानुसयो अनुसेति' ` पे. ` ` एत्थ अविज्जानुसयो 
अनुसेती ति अयं “द्रमेसु नाम-ठानेसु इमे अनुसया अनुसेन्ति” ति एवं 
तेसंयेव उप्पत्तिदानस्स देसितत्ता उप्पत्तिद्रानवारो नाम । 
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४० पञ्चप्पकशरण-अदुकथा 


मेसं पन सत्तन्नं महावारानं वसेन अनुसये योजेत्वा यमकदेसना 
कता, तेसं इमानि नामानि अनुसयवारो, सानुस्यवारो, पजहनवारो, 
वरिञ्बावासो, पहीनवारो, उप्पज्जनवारो धातुवारो ति। तेसु 
पठमो अनुसयवारो । सो अनुलोमपटिलोमनयवसेन 
दूविधो होति । तत्थ अनुलोमनये “यस्स अनुसेति, यत्थ अनु 
सेति, यस्स यत्थ अनुसेती"' ति पुग्गलोक सतदुभयवसेन तयो अन्तरवारा 
होन्ति । तेसु पठमे पुग्गलवारे "यस्स कामरागानुसयो अनुेति, तस्स 
पटिघानुसयो अनुसेति; यस्स वा पन पटिघानुसयो अनुसेति, तस्स 
कामरागानुसयो अनुसेति; यस्स कामरागा नुसयो अनुसेति, तस्स माना- 
नुसयो, दिद्ानुसयो, विचिकिच्छान॒सयो, भवरागानुसयो, अविज्जानु- 
सयो अनुसेति । यस्स वा पन अविज्जानुसखयो अनुसेति, तस्स 
कामरागानुसयो अनुपेती'' ति कामरा गानुसयमूलकानि छ यमकानि । 
पुन अगहितमग्गहणवसेन पटिघानुसयमूलकानि पञ्च, मना्चुसय- 
मूलकानि चत्तारि, दिदानुसयमूलकानि तीणि, विचिकिच्छानुसयमूल- 
कानि द्रे, भवरागानु्यम्‌लकं एकं ति एवं सब्बानि पि एकम्‌लकानि 
एकवीसति । | 
पुन “यस्स कामरागानुसयो च पटिघानुसयो च अनुसेन्तं 
ति एवं आगतानि दुकम्‌लकानि पञ्च, तिकम्‌लकानि चत्तारि, चतुक्क- 
मृलकानि तीणि, पञ्चकम्‌लकानि र, छवकम्‌लकं एकं ति अपरानि पि 
पण्णरस होन्ति) तानि पुरिमेहि एकवीसतिया सद्ध छत्तिसा ति 
पुरगलवारे छत्तिस यमकानि । तथा ओकासवारे, तथा पुग्गलोकासवारे 
ति सब्बानि पि अनुलोमनये अदट्रुसतं यमकानि । 
तथा पटिलोमनये ति अनुसयवारे सोव्छसाधिकानि द यमकस- 
तानि, ततो दिगुणा पृच्छा, ततो दिगुणा अत्था च वेदितब्बा । यथा 
चेत्थ, एवं अनुसयवारो, पजहनवारो, परिञ्जावारो, पहीनव। रो, 
उप्पज्जनवारो ति इमेसं पि पञ्चन्नं वारान, एकेकस्मि यमकगणना; 
यमकदि गुणा पृच्छा, पुच्छादिगुणा च अत्था वेदितब्बा । अयं पनेत्थ 
पुरिमेसु तीसु वारेसु विसो । ओकासवारे “यत्य तत्था' ति अवत्वा 
मतो ततो ति मिस्सकव चनेन देसना कता । षे सं तादिसमेव । 
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यो पनायं सन्बपच्छिमो धातुवारो नाम, सो पृच्छावारो, 
विस्सज्जनवारो ति द्विधा ठितो । तस्स पुच्छावारे कामधातुया च॒तस्त 
कामधातुं उपपज्जन्तस्सा ति वत्वा “कामधातुं वा पन उपपज्जन्तस्स 
कामधातुया चतस्सा"' ति न वुत्तं । किं कारणा ? अत्थविपेसाभावतो । 
दर पि हि एता पुच्छा एकत्थायेव, तस्मा एकेकस्मा यमका एकैकमेव 
पुच्छं पृच्छित्वा सब्बपुच्छावसाने पृच्छानुक्कमेनेव “कामधातुया 
चुतस्स कामधातुं उपपज्जन्तस्स कस्सचि सत्तानुसया अनुसेन्ती ति 
आदिना नयेन विस्सज्जनं कतं । 


तत्थ ˆकामधातुया चुतस्स कामधातुं उपपज्जन्तस्स, रूपधातु, 
अरूपधातु, न कामधातु, न रूपधातु, न अरूपधातु, उपपज्जन्तस्सा'' 
ति छ सुद्धिकपुच्छा; "न कामधातु, न अरूपधातु, न॒ रूपधातु; न 
अरूपधातु, न कामधात्‌, न॒ रूपधातु, उपपज्जन्तस्सा ति तिस्सो 
मिस्सका पृच्छा चाति कामधातुमूलका नव॒ अनुलोमपुच्छा होन्ति। 
तथा रूपधातुमूलका नव, अरूपधातुमूलका नवा ति सत्तवीसति 
अनुलोमपुच्छा होन्ति । तथा नकामधातु-नरूपधातु-नअरूपधातु- 
मूलका सत्तवीसति पटिलोमपुच्छा । 


पुन “नकामधातुया, नअरूपधातुया, नरूपधातुया, नअरूप- 
धातुया, नकामधातुया, नअरूपधातुया'' ति सत्तवीसति दुकमूलका 
पच्छा ति सब्बा पि सम्पिण्डिता एकासी ति पुच्छा होन्ति। तासं 
वसेनेत्थ विस्सज्जनं कतं ति इदं धातुवारे पाट्टिववत्थानं । एवं ताव 
सकले पि अनुसययमके पाठ्छिववत्थानमेतं वेदितब्बं । 


आदितो पद्वाय पनेत्थ यं यं अनुत्तानं, तत्थ तत्थ अयं विनिच्छय- 
कथा --अनुसया ति केनद्रुन अनुसया ? अनुसयनदेन। को एस 
अनुसयनद्रो नामा ति ? अप्पहीनद्रौ । एते हि अप्पहीनदेन तस्स तस्स 
सन्ताने अचुसेन्ति नाम, तस्मा अनुसया ति बुच्चन्ति। अनुसेन्ती ति 
अनुरूपं कारण लभित्वा उप्पज्जन्ती ति अत्थो । 


१, ° सत्तस्स स्या, । 
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अथा पि सिया--अनुसयनदटौ नाम अप्पहीनाकारो । अप्पहीना- 
कारो च उप्पज्जती ति वत्तु न युज्जति, तस्मा न अनुस्या उप्पज्जन्ती 
ति । तत्रिदं परिवचनं -अप्पहीनाकारो अनुसयो, अनुसयो ति पन 
अप्पहीनदेन थामगतकिलेसो वुच्चति 1 सो चित्तसम्पयृत्तो सारम्मणो 
सप्पच्चयद्रेन सहेतुको एकन्ताकुसलो . अतीतो पि होति अनागतौ पि 
पच्चुप्पः्नो पि, तस्मा उप्पज्जती ति वत्तु युज्जति । 


तत्रिदं पमाण--अभिधम्मे ताव कथावत्थुस्मि “अनुसया अन्या- 
कता, अनुसया अहेतुका, अनुसया चित्तविप्पयुत्ता' (क. व. ३८७) 
ति सब्बे वादा पटिसेधिता 1 पटिसम्मभिदामगगे “पच्चुप्पन्ते किलेसे 
पजहती'' (प. म. ४८१) ति पुच्छं कत्वा अनुसयानं पच्चुप्पन्नभावस्स 
अत्थिताय. “थामगतानुसयं पजहती'' . ति वुत्तं 1. धम्मसङ्खहे पन 
मोहस्स पदभाजने "“अविज्जानुसयो अविज्जापरियुद्रानं अविज्जालद्खी 
मोहो अकरुसलमूलं, -अयं तस्मि समये मोहो ` होती" (ध. सं. &६) ति 
अकृसलचित्तेन सद्धिः अविज्जानुसयस्स उप्पन्नभावो दुत्तो । इमस्मि येव 
अनुसययमके सत्तन्नं महावारानं ` अञ्जतरस्मि उप्पज्जनवारे 
कामरागानुसयो उप्पज्जति, तस्स पटिघानुसयो. उप्पज्जती * -ति ` आदि 
वत्तं । तस्मा “अनुसेन्ती ति अनुषूपं कारणं लभित्वा उप्पज्जन्ती ` ति 
यं "वुत्तं, तं इमिना तन्तिप्पमाणेन सुवत्तं ति वेदितब्बं । यस्मि 
""वित्तसम्पयुत्तो सारम्मणो'" ति आदि वुत्तं, तम्पि सुदुत्तमेवं। 


, अनुसयो हि नामेस प्रिन्निप्फसो चित्तसम्पयुत्तो . अकूुसलधम्मो ति 
निदरमेत्थ गन्तव्बं । कामरागानुसयो ति. आदीसु कामरागो च सो 
अष्पहीनद्रन अनुसयो चा ति कामरागानुसयो। सेसपदेसु पि 
एसेवनयो । ` ` ` ` | 
`, ` नहत 


~~ 


1 
+ 


(२) उप्पत्तिदानिवारवण्णना ` ` ` ` ` ` 


२. इदानि तेसं उप्पत्तिद्रानं पकासेत्‌ं “कत्थ कामरागानुसयो 
अनुसेती (य. २.८१) ति आदिमाह । तत्थ कामधातुया द्रीसु वेदना 
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ति कामावचरेभूमियं सुखाय च उपेक्लाय चाति द्वीसु वेदनासु । 
एत्थ कामरागानुसयो अनुसेती ति इमासु टसु वेदनासु उप्पज्जति । 

सो पनेस अकुसलवेदनायसु सहजातवसेन आरम्मणवसेन चा ति द्रीहा- 
कारेहि अनुसेति । अकृसलाय सुखाय वेदनाय चेव उपेक्ाय वेदनाय च 
सहजातो पि हृत्वा उप्पज्जति । ता वेदना आरम्मणं क्त्वापि 5 
उप्पज्जती ति अत्थो । अवसेसा पन कामावचरकसलविपाककिरिय- 
वेदना आरम्मणमेव कत्वा उप्पज्जति । | 


 कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसयमानो चस ताहि वेदनाहि 
सम्पयुत्तेसु सञ्जासद्भा रविञ्जाणेसु पि अनुसेति येव । न हि सक्का 
वेदनासु अनुसयमानेन तं सम्पयुत्तेहि सज्ञादीहि सद्धि असहजातेन वा 10 
भवितु, तं सम्पयुत्ते वा॒सञ्ञादयो आरम्मणं अकत्वा उप्पज्जितु । 
एवं सन्ते पि पन यस्मा इमा द्रं वेदना व॒ सातसन्तसुखत्ता 
अस्सादद्रेन कामरागानुसयस्स उप्पत्तिया सेससम्पयुत्तधम्मेसु पधाना, 
तस्मा द्वीसु वेदनासु एत्थ कामरागानुसयो अचुसेती' ति दुत्त, 
ओव्ठारिकवसेन हि बोधनेय्ये सुखं बोधेत्‌ ति । 








ननु चस आरम्मणवसेन अनुसयमानो न केवलं इमासु दीसु 
वेदनासु चैव वेदनासम्पयुत्तधम्मेसु च अनुसेति, इदस पन रूपादीसु पि 
अनुसेति येव । वुत्तम्पि चेतं विभङ्खप्पकरणे “यं लोके पियरूपं 
सातरूपं, एत्थ सत्तानं कामरागानुसयो अनुसेती” ति इमस्मि पि 
पकरणे .अनुसयवारस्स पटिलोमनये दृत्तं । 20 


“यत्य कामरागानुसयो नानुसेति तत्थ दिद्रानुसयो नानुसेती” ति 
दुक्लाय वेदनाय रूपधातुया अलूपधातुया यत्थ कामरागाचुसयो 
नानुसेति, नो च तत्थ दिद्वानुसयो नानुसेति । अपरियापन्ने यत्थ 
कामरागानुसयो च नानुसेति, दिद्रानुसयो च नानुसेती' ति। एत्थ 
हि दुक्खवेदनाय चेव रूपधातुआदीसु च नानुसेती ति बुत्तत्ता 2 
ससम्पयुत्तधम्मं दुक्खवेदनं सओकासे रूपारूपावचरधम्मे नव च, 
लोकुत्तरधम्मे ठपेत्वा अवसेसेसु रूपसहुगन्धरसफोट्ुन्बेसु अनुसेती ति वुत्तं 
होति । तं इध कस्मा न ॒वुत्तन्ति ? अनोव्ठारिकत्ता । ददर वुत्तनयेन 
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| हि वेदनानञ्जेव ओव्डारिकत्ता इमेसं पन अनोव्छारिक््ता एतेसु 
| ॥|| रूपादीसु अचुसेती ति न वृत्तं, अत्थतो पन लन्भति । तस्मा एतेसु पि { 
(| | । कामरागानुसयो अनुसेति येवा ति वेदितन्बो । | 
। || न हि सत्था सव्वं सब्बत्थ कथेति । बोधनेय्यसत्तानं पन वसेन । 
| ॥ 5 कत्थचि यं लब्भति, तं सब्बं कथेति, कत्थचि न कथेति । तथा हि 
। । | अनेन कत्थचि दिद्रानुसयो अनुपेती ति पुच्छित्वा ““सन्बसक्कायपरिया- | 
| | | पन्नेसु धम्मेसु एत्थ दिद्रानुसयो अनुसेती' ति यं लब्भति तं सब्बं | 
॥ ॥| कथितं । अपरस्मि ठाने विस्सज्जन्तेन ““रूपधातुया अरूपधातुया यत्थ । 
॥ | विचिकिच्छानुसयो च मानानुसयो च दिद्ानुसयो च अनुसेन्ति, 
॥ | 10 कामधातुया द्वीसु वेदनासु यत्थ विचिकिच्छानुसयौो च कामरागानुसयो | 
& | च मानानुसयो च दिद्रानुसयो च अनुसेन्ति, दुक्खाय वेदनाय यत्थ । 
-& । । ४, 92 ` विचिकिच्छानुसयो च पटिघानुसयो च दिद्वानुसयो च अविज्जानुसयो । | 
॥। | | च अनुसेन्ती"' ति यं लब्भति तं सब्बं अकथेत्वा रूपधातुअरूपधातूहि | 
ह | सद्धि तिस्सो वेदना व कथिता । | 
॥ि | 
$ | | 15 वेदनासम्पयुत्ता पन अरूपधम्मा, सब्बं च खूपं न कथितं । किञ्चापि | 
4 | | न कथितं, दिद्रानुसयो पनेत्थ अनुसेति येव । एवमेव किश्चा पि इध 
| | ु रूपादिडटारम्मणं न कथितं, कामरागानुसयो पनेत्थ अनुसेति येवा 

॥। ति । एवं ताव कामरागानुसयस्स अनुसयनद्वानं वेदितब्बं । 

। 8 पटिघानुसयस्स पन “'दुक्खाय वेदनाया” ति वचनतौ द्व 

॥ „) दोमनस्सवेदना कायविञ्जाणसम्पयुत्ता दुक्खवेदना ति तिस्सो वेदना 

॥ अनुसयनद्वानं । सो पनेस दोमनस्सवेदनासु सहजातवसेन ` आरम्मणवसेन 
१. चा ति द्रीहाकारेहि अनुसेति । अवसेसदुक्खवेदनाय पन आरम्मण- ॥ 
ि। वसेनेव अनुसेति । तासु वेदनासु अनुसयमानो चेस ताहि सम्पयुत्तेसु | 
8 | । सञ्जाक्लन्धादीसु पि अनुसेति येव । याय हि वेदनाय एस सहनातो, | 
8 | | | 2 तं सम्पयुत्तेहि सजञ्जादीहि पि सहजातो व । 
| 1 | | १. च सी,। 

आ ` २, , पच्चयेन सी. । 

4 
8 | 
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या च वेदना आरम्मणं करोति, ताहि सम्पयुत्तें सञ्जादयो पि 
केरोति येव । एवं सन्ते पि यस्मा दुक्खवेदना व असातदुक्खवेदयितत्ता 
निरस्सादद्रुन पटिघानुसयस्स उप्पत्तिया सेससम्पयुत्तधम्मेसु अधिका; 
तस्मा दुक्खाय वेदनाय एत्थ पटिघानुसयो अनुसेती' ति वुत्तं, 
ओव्छारिकवसेन हि बोधनेय्ये सुखं बोधेतुं ति । 


ननु चेस आरम्मणवसेन अनुसयमानो न केवलं दुक्खवेदनाय चेव तं 
सम्पयुत्तधभ्मेसु च अनुसेति, अनिद्रंसु पन रूपादीसु पि अनुसेति येव ? 
वत्तं पि चेतं विभङ्धप्पकरणे “यं लोके अप्पियरूपं असातरूपं, यत्थ 
सत्तानं पटिघानुसयो अनुसेती'* (विभ. ४०३) ति इमरस्मि पि पकरणें 
अनुसयवारस्स पटिलोमनये वुत्त--“कामधातुया द्वीसु वेदनासु यत्थ 
पटिघानुसयो नानुरेति, नो च तत्थ कामरागानुसयो नानृसेति । 
रूपधातुया अरूपघातुया अपरियापन्ने यत्य पटिघानुसयो च नानुसेति, 
कामरागानुसयो च नानुसती"' ति । एत्थ हि द्वीसु कामावचरवेदनासु 
चेव रूपधातुअदीसु च नानुक्ेती ति वृत्तत्ता ससम्पयुत्तधम्मा द्रं॑वेदना 
सओकासे रूपारूपावचरधम्मे नव च, लोकृत्तरधम्मे स्पेत्वा अवसेसेसु 
रूपादीसु अनुसेती ति वुत्तं होति । 

तं इध कस्मा न वत्तं ति ? अनोव्छारिकत्ता । हेद्रावुत्तनयेन हि 
दुक्खवेदनाय एव ओव्छारिकत्ता इमेसं पन अनोव्छारिकत्ता एतेषु 
रूपादीसु अनुपेत ति न वुत्तं । अत्थतो पन लन्भति, तस्मा एतेसु पि 
पटिघानुसयो अनुसेति येवा ति वेदितन्बो । 


कि पन इतरा दवं वेदना इद्रारम्मणं वा पटिघस्स आरम्मणंन 
होन्तीति ? नो न होन्ति। परिहीनञ्छानस्स विप्पटिसारवसेन 
ससम्पयुत्तधम्मा ता वेदना आरन्भ दोमनस्सं उप्पज्जति । इदारम्मणस्स 
च पटिलद्धस्स विपरिणामं वा अपटिलद्धस्स अपटिलाभं वा 
समनुस्सरतो पि दोमनस्सं उप्पज्जति । दो मनस्समत्तमेव पन तं होति, 
न पटिघाचुसयो । पटिघानुसयो हि अनिद्रारम्मणे पटिहञ्जनवतेन 
उप्पन्नो थामगतो किलेसो, तस्मा एत्थ दोमनस्येन सद्भि पटिघो 
उप्पन्नो पि अत्तनो पटिघकिच्चं अकरणभवेन एव पटिघानुसयो न 
होति अब्बोहारिकत्तं गच्छति । 
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४६ पर््चप्प॑करण-ग्र्हकंथा 

यथा हि पाणातिपातचेतनाय सदधि उष्पन्नो पि व्यापादो मनोकम्मं 
| नाम न होति अन्बोहारिकत्तं गच्छति, एवं पटिघानुसयो न होति, 
॥ अन्बोहारिकत्तं गच्छति । वुत्तं पि चेतं एकच्चं इदा रम्मणं नेक्म्मसितं 
| पि वा दोमनस्सं सन्धाय “यं एवरूपं दोमनस्सं पटिघं तेन पजहति न 
| 5 तत्थ पटिघानुसयो अनुमेती" (म. नि. १. ३७४) ति । एवं 
| पटिघानुसयस्स अचुसयनद्रानं वेदितब्बं । 


( मानानुसयस्स पन “कामधातुया द्वीसु वेदनादीसू"” ति आदिवचनतो 
दं कामावचरवेदना रूपारूपधातुयो चा ति इदं तिविधं अनुसयनद्रानं । 


। तस्स अकूसलासु वेदनायु कामरागानुसयस्स विय सहजातानुसयता ` 
। 10 बेदितव्बा । ससम्पयुत्तधम्मासु पन सब्बासु पि कामावचरासु 
| सुखअद्क्खमसुखवेदनासु रूपारूपधातुसु च आरम्मणवसेनेव अनुसेति । 
| अनुसयवारस्स पन पटिलोमनये “दुक्खाय वेदनाय अपरियापन्ते यत्थ 


कामरागानुसयो च नानुसेति, मानानुसयो च नानुसेती ति दुत्तत्ता 
ठपेत्वा दुक्खवेदनं चेव नवविधं लोकुत्तरधम्मं च सेसूपारूपधम्मेसू पि 
15 अयं अनुसेति येवा ति । एवं मानानुसयस्स अनुसयनदरानं वेदितव्बं । 


8. 324  दिद्राचुसयविचि किच्छानुसया पन केवलं लोकुत्तरधम्मे स्वव नानु- 
सेन्ति । तेभूमकेसु पन सब्बेसु पि अनुतेन्ति येव । तेन वुत्तं- 
““सव्वसक्कायपरियापन्नेसु धम्मेसु यत्थ दिद्राचुसयो अनुसेति, तत्थ 
विचिकिच्छानुसयो अनुसेती'" ति । सन्बसक्कायपरियापन्नेसू ति ससार- 

20 वनिस्सितद्रुन सक्काय परियापन्तेसु सब्बधम्मेसू ति अत्थो । तत्थ पनेते 
पञ्चसु चिततप्पादेसु सहजातानुसयनवसेन अनुसेन्ति । ते वा पन पञ्च | 
चित्तप्पादे अञ्जञे वा तेभूमकथधम्मे, आरम्भ पवत्तिकाले आरम्मणानु- 
सयनवसेन अनुसेन्ती ति । एवं द्द्ानुसयविचिकिच्छानुसयानं 
अनुसयनट्रानं वेदितन्बं । | 
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25 भवरागानुसयो पन किञ्चापि दिद्विविप्पयुत्तेसु चतुसु चिततेसु 
उप्पञ्जनतो सहजातानुसयनवसेन “कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेती ` 
ति वत्तव्बो भवेय्य । कामधातुयं पनेस द्वीहि वेदनाहि सदधि उप्पज्ज- 
मानो पि रूपारूपाव चरधम्ममेव पटिलभति । कामधातुया परियापन्नं 
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एकधम्मं पि आरम्मणं न करोति, तस्मा आरम्मणानुसयनवसेन नियम 
कृत्वा “हूपधातया अरूपधातया एत्थ भव रागान॒सयो अनुसेती' ति 
वुत्तं । 


अपि च रागो नामेस कामरागभवरागवसेन दूविधो । तत्थ काम- 
रागो कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेती ति वुत्तो । सचे पन भव 
रागो पि कामरागो विय एवं वुच्चेय्य, कामरागेन सदधि देसना संकिण्णा 
विय भवेय्या ति रागकिलेसं द्विधा भिच्दित्वा कामरागतो भवरागस्स 
विसेसदस्सनत्थं पि एवं देसना कता ति । एवं भवरागान्‌सयस्स अन॒सय- 
नद्रानं वेदितन्बं । 


अविज्जानुसयो पन सब्बेसु पि तेभूमकधम्मेसु अनुसेति । तेन 
वत्तं “सब्बसक्काथपरियापन्नेसु धम्मेसु एत्थ अविज्जानुसयो अनुसेती ' 
ति। तस्स द्ादससु चित्तप्पादेसु सहजातानुसयता वेदितव्वा । 
आरम्मणकरणवसेन पन न किञ्चि तेभूमकधम्मं आरन्भ न पवत्तती ति । 
एवं अविज्जानुसयस्स अनुंसयनद्रानं वेदितब्बं । अयं ताव परिच्छेदवार- 
परिच्छिन्नुहेसवार-उप्पत्तिद्रानवारेसु विनिच्छयकथा । 


उप्पत्तिदानवारवण्णना निद्रता 


(३) सहूवारवण्णना 
(१) अनुसयवारवण्णना 


३. सत्तन्तं पन महावारानं पठमे अनुसयवारे “यस्स कामरागानु- 
सयो अनुसेति, तस्स पटिघानुसयो अनुसेती (य. ८२) ति एत्थ यदेतं 
“आमन्ता'" ति पटिव चनं दिन्नं, तं दुरहिन्नं विय ` खायति । कस्मा 
कामरागपटिघानं एकक्खणे अनुप्पत्तितों । यथा हि ` “यस्स मनायतनं 
उप्पज्जति, तस्स धम्मायंतनं उप्पज्जती ति “आमन्ता, अस्सासपस्सा- 
सानं उप्पादक्खणे तेसं कायसङ्कारो चः उप्पज्जति, वचीसंद्खारो ` चं 
उप्पज्जती'' ति आदीसु' मनायतनधम्मायतनानि काय॑सङ्कारवचीसह्खारा 
च एकक्खणे उप्पज्जन्ति, न तथा कामरागपटिघा । ध 


15 


ॐ; 325 


९ 





¶ 
1 
४. 
॥ 
| 
॥ 

११४ 
त 


~-- 


~ ~ न 


॥ र नभ 1. नि" न्क + 
ॐ  # का क + ~ व 
„ =+ 








अकि क 9 क, 


= # 
नियं का त 
~ = (क 


। ` चमकत 
॥ 
५.  -- 
स न~ 1 ^ नी न ~ - ~ - 2 3 -- 
न ~ 3 = दवन = ¬ ~= < > 5 <= ध > ०-40-59 =-= = क व ` 


8. 326 


20 


25 


४८ पश्चप्पकरण-अदुकथा 


कामरागो हि अदुस्‌ लोभसहगतचित्तुप्पादेसु उप्पज्जति । पटिघो 
दीस दोमनस्ससहगतेस्‌ ति, नत्थि तेसं एकक्डणे उप्पत्ति; तस्मा एत्थ 
'नो' ति पटिसेधो कन्तव्बो सिया । तं अकत्वा पन “आमन्ता' ति 
पटिव चनस्स दिन्नत्ता हेद्रा यमकेसु विय एत्थ खणपच्चुप्पन्नवसेन वत्त- 
मान वोहार अग्गहैत्वा अञ्जथा च गहेतब्बो । 


कथं ? अप्पहीनवतेन । अप्पहीनतं हि सन्धाय अयं “अनुपेत ` ति 
वत्तमानवोहारो वुत्तो, न खणपच्चप्पन्चतं । यस्मा च अप्पहीनतं सन्धाय 
वुत्तो, तस्मा “यस्स कामरागानुसयो अनुसेति, तस्स पटिघाश्रुसयो 
अनुसेती"' ति पृच्छाय यस्स कामरागानुसयो अप्पहीनो, न अनुष्पत्ति- 
धम्मतं आपादितो, तस्स पटिघानुसयो पि अप्पहीनो ति एवमत्थो 
दद्न्बो । 


यस्मा च तेसु यस्सेको अप्पहीनो, तस्स इतरो पि अप्पहीनो व 
होति, तस्मा “आमन्ता"” ति वुत्तं । यदि एवं, यं उपरि उप्पज्जनवारे 
“यस्स कामरागानुसयो उप्पज्जति, तस्स पटिघानुसयो उप्पज्जती ति 
पुच्छित्वा "आमन्ता' ति वुत्तं; तत्य कथं अत्थो गहेतन्बो ति ? तस्था पि 
अप्पहीनवसेनेव उप्पत्तिपच्चये सति उप्पत्तिया अनिवारितवसेन वा । 
यथाहि चित्तकम्मादीनि आरभित्वा अपरिनिद्ितकम्मन्ता चित्तकारा- 
दयो तेसं कम्मन्तानं अकरणक्खणे पि मित्तसुहज्जादीहि दिदुदिदर्ाने 
“टरमेसु दिवसेषु कि करोथा' ति दुत्ता, “चित्तकम्मं करोम, 
कटुकम्मं करोमा'' ति वदन्ति। ते किञ्चापि तस्मि खणे न करोन्ति 
अविच्छिन्नकम्मन्तत्ता पन कतखणं च कत्तव्बवणं च उपादाय करोन्ति 
येव नाम होन्ति । 


एवमेव यर्हि सन्ताने अनुसया अप्पहीना, यर्हि वा पन नैसं 
सन्ताने उप्पत्तिपच्चये सति उप्पत्ति अनिवारिता, तत्थ अनुप्पज्जन- 
क्खणे पि उप्पन्नपुब्बं चेव कालन्तरे उप्पज्जनक च उपादाय यस्स 
कामरागानुसयो उप्पञ्जति, तस्स ॒पटिघानुसयो उप्पज्जति येव नामा 
ति एवमत्थो वेदितव्बो । इमिना इतो परेसु पि एवरूपेसु विस्सज्जनेसु 
एसेव नयो । | 





धमक-अटुकथा ४६ 


नो च तस्सा ति इदं अनागामिस्स कामरागव्यापादानं अनवसेसतो 
पहीनत्ता दत्तं । तिण्णं पुग्गलानं ति पुथुज्जनसोतापन्न-सकदागामीन । 
दिन्नं पुग्गलानं (य. २.८४) ति सोतापन्नसकदागामीनं । परतो पि 
एवरूपेसु ठानेसु एसेव नयो । 


१४. ओकासवारस्स पठमदुतियपुच्छासु यस्मा कामरागानुसयो 
कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेति, पटिघानुसयो दुक्खवेदनाय; तस्मा 
^नो' ति पटिसेधो कतो । ततियपुच्छायं उभिन्नं पि कामधातुया द्वीसु 
वेदनासु अनुसयनतो (आमन्ता' ति पटिवचनं दिन्नं । रूपधातुजरूप- 
धातुया पन मानानुसयस्स कामरागानुसयेन सद्वि असाधारणं उप्पत्ति- 
दानं । तस्मा नोच तत्थ कामरागानुसयो (य. २.८६) ति दृत्तं । 
इमिना नयेन सब्बेसं उप्पत्तिदानवारं ओलोकेत्वा साधारणासाधारणं 
उप्पत्तिद्रानं बवेदितवब्बं । 


दुकमूलकपुच्छायं यस्मा कामरागपटिघानुसया ना पि एकस्मि ठने 
उप्पज्जन्ति, न एक धम्मं आरम्मणं करोन्ति, तस्मा नत्थीति 
पटिक्खेपो कतो । अयज्टेत्थ अधिप्पायो । यस्मि इमे हे अनुसया 
अनुसयेय्य्‌, तं ठानमेव नत्थि । तस्मा “कत्थ मानानुसयो अनुसेती 
ति अयं पुच्छा अपुच्छा येवा ति। अज्ञेसु पि एवरूपेसु एसेव नयो । 


२५. पुगगलोकासवारे चतुन्नं (य. २.१०३) ति पुथुज्जन- 
सोतापन्चसकदागामी-अनागामीनं । 


३६. पटिलोमनये थस्स कामरागानुसथो नानुसेती (य. २.११४) 
ति अयं पुच्छा अनागामि गहेत्वा पृच्छति । 


दिन्नं पुग्गलानं सब्बत्थ कामरागानुसतयो नानुसेती ति अनागामि- 
अरहन्तानं । कामधातुया तीसु वेदनास्‌ ति च वेदनागगहणेन वेदना 
सम्पयुत्तकानं पि तेसं वत्थारम्मणनं पीति सब्बेसंपि कामावचर- 
धम्मानं गहणं वेदितव्बं । अयं अनुसयवारे विनिच्छयकथा । 


अनुसयवारवण्णना निदिता 
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५० पश्चप्पकरण-अटुकथा 


(२) सानुसयवारवण्णना 


६. सानुसयवारे पन यो कामरागानुसयेन सानुसयो 
(य. २. १४४) ति यथा एकन्तरिकजरादिरोगेन आबाधिको याव तस्मा 
रोगा न मुच्चति, ताव तस्स रोगस्स अनुपत्तिक्खणे पि सरोगो एव 
नाम होति । एवं ससंकिलेसस्स' वटरगामीसत्तस्स याव अरियमग्गेन 
अनुसया समुग्घातं न गच्छन्ति, ताव तेसं अनुसयानं अनुष्पत्तिक्खणं पि 
सानसयो येव नाम होति । एवरूपं सानुसयतं सन्धाय (आमन्ता' ति 
वुत्तं । सेसमेत्थ अनुसयवारसदिसमेव । 


७७. ओकासवारे पन “रूपधातुया अरूपधातुया एत्थ मानानु- 
सयेन सानसयो'” ति वृत्ते तासु धातूसु पुर्गलस्स सानुसयता पञ्जायेय्य 
अन॒सयस्स उप्पत्तिदानं न पञ्जायेय्य । अनुसयस्स च उप्पत्तिद्रानदस्स- 
नव्यं अयं वारो आरद्धो, तस्मा ततो मानानुसयेन सानुसयो 
(य. २. १५०) ति वुत्तं । एवं हि सति ततो धात्‌ ढयतो उप्पन्नेन 
मानानसयेन सानसयो ति अन॒सयस्स उप्पत्तिद्रानं दस्सितं होति । इमस्स 
पन पञ्हस्स॒ अत्थे अवुत्ते आदिपञ्हस्स अत्थौ पाकटो न होती ति 
पठमं न वृत्तो, तस्मा सो एवं वेदितब्बो । 


यतो कामरागानुसयेना ति यतो उप्पन्तेन कामरागानुसयेन 
सानसयो, किं सो ततो उपपन्नेन पटिघानुसयेन पि सानृसयो ति 
यस्मा पनेते दे एकस्मा ठाना नुप्पज्जन्ति; तस्मा “नो” ति पटिसेधो 
कतो । अरहा सब्बत्था ति अरहा सब्बधम्मेसु उप्पञ्जनकेन कैर्नाच 
अनुसयेन निरानुसयो ति । इमिना अत्थवसेन निप्पदेसद्रानेसु 
भम्मव चनमेव कतं ति । इमिना उपायेन सब्बत्थ अत्थविनिच्छयो 
वेदितन्बो ति । 


सानुसयवारवण्णना निदिता 


१, सानुसयकिलेसस्स सी. । 
२. उषप्पादकेव येन केनचि सी.; 
एष्पज्जनकेन येन केनचि स्या. । 





यैमकं-अटंकथा ५१ 
(३) पजहन वारवण्णना 


१३२. पजहनवारे पजहती (य. २. २०३) ति तेन तेन॒ मग्गेन 
पटानपरिञ्जावसेन पजहति, आयति अनुप्पत्तिधम्मतं अपादेति । 
आमन्ता ति अनागामीमग्गदुं सन्धाय पटिव चनं । तदेकटरुं पजहती ति 
पहानेकटुतं सन्धाय वुत्तं । नो ति अरहत्तमग्दुं सन्धाय पटिसेधो" । 

थतो कामरागानुसयं पजहती ति यतो उप्पज्जनकं कामरागानुसयं 
पजहती ति अत्थो । अदुमको ति अरहत्तफलदुतो पद्वाय पच्चोरोहन- 
गणनाय गणियमानो सोतापत्तिमग्गदौ अद्ुमको नाम । दक्खिणेय्य- 
गणनाथ हि अरहा अग्गदक्खिणेग्यत्ता पठमो, अरहत्तमग्गद्रो दूतियो, 
अनागामी ततियो` ˆ "पे. ` ` सोतापत्तिमग्गदो अद्रुमो । सो इध “अदुमको' 
ति वुत्तो । नामसजञ्जा येव वा एसा तस्सा ति। अनागामीमग्गसम- 
द्धि्व अटुमकञ्च ठपेत्वा अवसेसा ति सदधि पुथुज्जनेन सेक्खासेक्ा । 
तेसु हि पुथृज्जनो ` पहानपरिञ्जाय अभावेन न पजहति- । सेसा तेसं 
अनुसयानं पहीनत्ता । दिन्नं मग्गसमद्धिनं ति द्वे मगगसमङ्कखिनो ठपेत्वा 
ति अत्थो । इमिना नयेन सब्बत्थ विनिच्छयो वेदितब्बो ति । 


पजहनवारवण्णना निदिता 


(४) परिञ्जावारवण्णना 


१९८. परिञ्ञावारे परिजानाती (य. २. २६०) ति तीहि 
परिञ्जञाहि परिजानाति । सेसमेत्थ हेरा वुत्तनयमेव । अयंपिहिवारो 
पजहनवारो विय मग्गृदरानञ्मेव वसेन विस्सज्जितो ति । 


परिञ्जावारवण्णना निदिता 


(५) पहीनवारवण्णना 
२६४. पहीनवारे फलटुवसेनेव देसना आर द्धा । अनागामिस्स हि 
उभो पेते अनुसया पहीना, तस्मा “मन्ता” ति वुत्तं । 
१. परिसेधो कतो स्या, । 


२. पृथूञ्जना स्या, । 
३. पजहन्ति स्या, । 
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| ॥ ५२ पञ्चप्पकरण-अ्कंथा 


॥ 0 २७१५. ओकासवारे यत्थ कामरागानुसयो पीनो तत्थ पटिघा- 
||  चसयो पहीनो (य. २. ३२६) ति पुच्छित्वा न वत्तव्बो पहीनो ति वा 
"|| | अप्पहीनो ति वा ति वुत्तं तं कस्मा ति ? उप्पत्तिद्रानस्स असाधारणत्ता । 
॥॥ | अज्जं हि कामरागानुसयस्स उप्पत्तिद्रानं, अज्जं पटिघानुसयस्स । 
5 अभावितमग्गस्स च यत्थ अनुसयो उप्पज्जति, मग्गे भाविते तत्थेव सो 
पहीनो नाम होति । 

|| तत्थ यस्मा नेव कामरागानुसयद्रानि परटिघानुसयो उप्पज्जति, न 
|| पटिघानुसयद्राने कामरागानुसयो, तस्मा तत्थ सो पहीनो ति वा अप्प- 
॥ | हीनो ति वान वत्तव्बो । सो हि यस्मि अत्तनो उप्पत्तिट्ाने कामरागा- 
| 10 नुसयो पहीनो, तिम अप्पहीनत्ता तत्थ पीनो ति न वत्तव्बो । यं 
॥। कामरागानुसयस्स उप्पत्तिदरानं, तस्मि अद्ितत्ता तत्थ अप्पहीनो तिन 
॥ | वत्तव्नो । यत्थ कामरागानुसयो पहीनो, तत्थ मानानुखयो पहीनो ति 
एत्थ पन साधारणद्रानं सन्धाय आमन्ता ति वृत्तं। कामरागानुसयो 
| | | हि कामधातुया द्वीसु वेदनासु अनुसेति । मानानुसयो तासु चेव खूपा- | 
 §॥ 15 रूपधातूसु च । सो व्पेत्वा असाधारणद्रानं साधारणद्रानि तेन सदधि 
| 





ˆ" "नः --- ---- 


| | पहीनो नाम होति । तस्मा 'आमन्ता' ति वुत्तं । इमिना नयेन सन्बस्मि 

§ | पि ओकासवारे पहीनता च न वत्तव्वता च वेदित्वा । नत्थी) ति | 

|| आगतद्रानेसु पन हैद्रा वुत्तसदिसो व विनिच्छयो । १/६ 9 ( 
1 | २८६. पुग्गलोकासवारो, ओकासवारगतिको येव । | 


20 २९७. पटिलोमनये यस्स कामरागानुसयो अष्पहीनो 
(य. २. ३४९) ति पृथुज्जनसोतापन्नसकदागामिवसेन पृच्छति । 
किञ्चापि हि इमे द्वं अनुसया पुथुज्जनतो पद्वाय याव अनागामि- 
मग्गदरा छन्नं पुग्गलानं अप्पहीना । इध पन परतो ^ तिण्णं पुग्गलानं 
दिन्नं पुग्गलानं'' ति आदिवचनतो मग्गट्रा अनधिप्पेता, तस्मा 

25 पुथज्जनसोतापन्नसकदागामिनो व सन्धाय (आमन्ता' ति वृत्तं । 

दिन्नं पुग्गलानं ति सोतापन्नसकदागामीनं । इमिना नयेन 
पुर्गलवारे विनिच्छयो वेदितब्बो । 


ओकासवारपुग्गलोकासवारा पन हेद्रा उुत्तनयेन व वेदितन्बा ति । 
परहीनवारवण्मना निद्रता 








यमक-अददुकथां ५९ 


(६) उप्यज्जनवारवण्णना 
३३०. उप्पञ्जनवारो अनुसयवारसदिसो येव । 
उप्पज्जनवारवण्णना निद्रिता 


(७) धातुपुच्छावारवण्णना 

३३२. धातुवारस्स पुच्छावारे ताव कति अनुसया अनुसेन्ती 

ति कति अनुसया सन्तानं अनुगता हृत्वा सयन्ति । कति अनुसया 

नानुसेन्ती ति कति अनुसया सन्तानं न अनुगता हृत्वा सयन्ति । कति 

अनुसया भङ्खा ति कंति अनुसया अनुसेन्ति नानुपेन्ती ति एवं 

विभजितव्बा ति अत्थो । सेसमेत्थ यं वत्तव्बं सिया, तं दहेद्रा 
पाठ्छिववत्थाने वुत्तमेव । 

धातुपुच्छावारवण्णना निदिता 


(८) धातुविस्सज्जनवारवण्णना 

३४१. निदेसवारे पनस्स॒कस्सचि सत्त अनुसया अनुसेन्ती ति 
पुथुञ्जनवसेन वुत्तं । कस्सचि पञ्चा ति सोतापन्नक्षकदागामिवसेन 
वत्तं । तेसं हि दिद्रानुसयो च विचिकिच्छानुसयो च पीना ति पञ्चेव 
अनृसेन्ति । 

तत्थ यथा अनुसयवारे “अनुसेन्ती' ति पदस्स उप्पञ्जन्ती ति 
अत्थो गहितो, एवमिध न गहेतब्बो । कस्मा ? तस्मि खणे 
अनुप्पज्जनतो । कामधातुं उपपज्जन्तस्स हि विपाकचित्तं चेव 
कम्मसमृदरानरूपं च उप्पज्जति, अकुंसलवचित्तं नलत्थि । अनुसया च 
अकुसलचित्तक्खणे उप्पज्जन्ति, न विपाकचित्तक्छणे ति तस्मि खणे 
अनुप्पज्जनतो तथा अत्थो न गहेतब्बो । 

कथं पन गहेतव्बो ति ? यथा लन्भति तथा गहेतन्बो । कथं च 
लन्भति ? अप्पहीनद्रेन । यथा हि रागदोसमोहानं अप्पहीनत्ता । 
कुसलाव्याकतचित्तसमद्धी पुग्गलो “सरागो सदोसो समोहो" ति 
वुच्चति, एवं मग्गभावनाय अप्पहीनत्ता पटिसन्धिक्छणें पि तस्स तस्स 
पुगगलस्स ते ते अनुसया अनुसेन्ती ति बुच्चन्ति। न केवलं च 
वुच्चन्ति, अप्पहीनत्ता पन ते अनुसेन्ति येव नामा ति वेदितन्बा । 
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अनुसया भद्का नत्थी ति यस्स हि यो अनुसेति, सो अनुसेति येव; 
यो नानुसेति, सो नानुसेति येव । अयं अनुसेति च नानुसेति च, अयं 
सिया अनुसेति सिया नानुसेती ति, एवं विभजितम्बो अनुसयो नाम 
नत्थि । 


३४२ रूपधातं उपपन्जन्तस्स कस्सचि तयो (य. २.३८७) ति 
अनागामिवसेन वृत्तं । तस्स हि कामरागपटिघदिद्िविचिकिच्छानुसया 
चत्तारो पि अनवसेसतो पीना । इतरे तयो वे अप्पहीना । तेन 
वुत्तं -- “कस्सचि तयो अनुसया अनुसेन्ती'' ति । 


भ 


न॒ कामधातुं ति कामधातुया पटिसिदढत्ता सेसा द्वं धातुयो 
उपपज्जन्तस्सा ति अत्थो । सत्तेवा ति यस्मा अरियसावकस्स 
रूपधातुया चुतस्स कामधातुयं उपपत्ति नाम नत्थि, पुथुज्जनस्सेव 
होति, तस्मा सत्ते वा ति नियमेत्वा वुत्तं । “अरूपधातुया चुतस्स 
कामधातं उपपज्जन्तस्स सत्ते वा” ति एत्था पि एसेव नयो । 
रूपधातुया उपपत्ति नत्थी ति कस्मा नत्थि ? उपपत्तिनिष्फादकस्स 
हूपाव चरनज्फानस्स अभावा सो हि सब्बसो रूपसञ्जानं समति- 
क्कमा तं धातं उपपन्नो ति नास्स तत्थ रूपावचरज्छानं अत्थि । 
तदभावा रूपधातुयं उपपत्ति नत्थी ति वेदितन्बा। अरूपधातुया 
च॒तस्स न कामधातुं ति एत्थ अरूपधातु येव अधिष्पेता । इमिना 
नयेन सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो वेदितव्बो ति । 


धातु विस्सज्जनवारवण्णना निदिता 
अनुसययमकवण्णना निदिता 
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८. चित्तयमकवण्णनां 


(१) उदहेसवारवण्णना 


१६२. इदानि तेसञ्नेव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं 
लब्भमानवसेन एकदेसमेव सङ्कण्हित्वा अनुसययमकानन्तरं देसितस्स 
चित्तयमकस्स अत्थवण्णना होति । तत्थ पाट्ठिववत्थानं ताव वेदितब्बं । 
दमस्मि हि चित्तयमके मातिका ठपनं, स्पितमातिकाय विस्सज्जनं ति 
द्रे वारा होन्ति। तत्थ मातिकाटपने पुग्गलवारो, धम्मवारो, पु्गल- 
धम्मवासे ति आदितो व तयो सुद्धिकमहावारा होन्ति । 


तत्थ “यस्स चित्तं उप्पज्जति, न निरुज्छती'' ति एवं पुग्गलवसेन 
चित्तस्य उप्पज्जननिरज्मनादिभेदं दीपेन्तो गतो पुग्गलवारो नाम । 
“यं चित्तं उप्पञ्जति, न निरुज्मती' ति एवं धम्मवसेनेव चित्तस्स 
उप्पज्जननिरुज्मनादि भेदं दीपेन्तो गतो धम्मवारो नाम । “यस्स यं 
चित्तं उप्पज्जति, न निरुज्मती'' ति एवं उभयवसेन चित्तस्स 
उप्पज्जननिख्ज्छनादिभेदं दीपेन्तो गतो पुम्गलधम्मवारो नाम । ततो 
““यस्स सरागं चित्तं” ति सोव्छसन्नं पदानं वसेन अपरे सरागादिपद- 
विसेसिता सोव्छसप्ग्गलवारा, सोव्सधम्मवारा, सोक्छसपुग्गलधम्मवारा 
ति अदुचत्ताष्टीषं मिस्सकवारा होन्ति । ते सरागादिपदमत्त दस्सेत्वा 
सद्कित्ता । 

ततो “यस्स कुसलं चित्तं" ति आदिना नयेन छसद्वद्िसतसङ्भानं 
अभिधम्ममातिकापदानं वसेन अपरे कुषलादिपदविसेसिता छ- 
सद्द्धिसतपुग्गलवारा, छसद्विदिसतधम्मवारा  छसद्वद्विसतपुर्गल- 
धम्मवारा ति अदुनवुतिसत्तसता मिस्सकवारा होन्ति। ते पि 
कूसलादिपदमत्तं दस्सेत्वा सद्भत्ता येव । यानि पेत्य सनिदस्सनादीनि 
पदानि चित्तेन सदधि न युज्जन्ति, तानि मोघपुच्छावसेन ठपितानि । 

तेसु पन तीसु वारेसु सब्बपटमे सुद्धिकपुर्गलमहावारे उप्पाद- 
निरोधकालसम्भेदवारो, उप्पादुप्पन्नवारो, नि रोधुप्पन्नवारो, उप्पादवारो, 
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५९ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 


निरोधवारो, उप्पादनिरोधवारो उप्पज्जमाननिरोधवारो, उप्पज्जमानु- 
प्पन्नवारो, निरुज्ममानुप्पन्नवारो, उप्पन्नुप्पादवारो, अतीतानागतवारो, 
उप्पन्नुप्पज्जमानवारो, निरुद्धनिरुज्छमानवारो, अतिक्कन्तकालवारो ति 
चुहस अन्तरवारा । तेसु उप्पादवारो, निरोधवारो, उप्पादनिरोधवारो 
ति द्मेसु तीसु वारेसु अनुलोमपटिलोमवसेन छ छ कत्वा अद्रारस- 
यमकानि । 


उप्पन्नुप्पादवारे अतीतानागतकालवसेन अनुलोमतो दरे, 
पटिलोमतो द्रं ति चत्तारि यमकानि । सेसेसु आदितो निद्िद्सु तीसु, 
अनन्तरे निद्दिदुयु तीसु; अवसाने निहद्रसु चतूस्‌ ति दससु वारेसु 
अनुलोमतो एक, पटिलोमतो एक ति द्रं द्रं कत्वा वीसति यमकानि । 
एवं सब्बेसु पि चुहससु अन्तरवारेसु द्वा चत्तालीस यमकानि, चतुरासोति 
पुच्छा अद्रुसद्विअत्थसतं होति । 


यथा च एकस्मि युद्धिकपुग्गलमहावारे, तथा सुद्धिकधम्मवारे पि 
सुद्धिकपुग्गलधम्मवारे पी ति तीसु महावारेसु छब्बीसतियमकसतं, 
ततो दिगुणा पच्छा, ततो दिगुणा अल्था च वेदितब्बा। इदं पन 
वारत्तयं सरागादिवसेन सोव्ठसगुणं, कृसलादिवसेन छसद्विद्विसतगुणं 
कत्वा इमस्मि चित्तयमके अनेकानि यमकसहस्सानि, ततो दिगण 
पुच्छा, ततो दिगुणा अल्था च होन्ती ति । पाठो पन . संक्खित्तो ति । 
एवं ताव इमरिमि चित्तयमके पाट्ठिववत्थानं वेदितब्बं । 


 उदहेस्वारवण्णना निदिता 


(२) निहेसवारवण्णना 


६३. इदानि ठपितानुक्कमेन मातिकं ॒विस्सञ्जेतुं यस्स चित्तं 
उष्पज्जति, न निरज््ती (य. २. ४०६) ति आदि आरद्ध । तत्थ 
उष्पज्जती ति उप्पादक्डणसमङ्ककिताय उप्पज्जति न निरुज््रती ति 
निरोधक्खणं अप्पत्तताय न निरुज्छति । तस्स चित्तं ति तस्स पुग्गलस्स 
ततो पदाय चित्तं निरुज्मिस्सति नुप्पज्जिस्सती ति पुच्छति । 











यमक-अदुकथां ५७ 


तेसं चित्तं ति येसं परिच्छिन्नवद्रदुक्खानं खीणासवानं सन्बपच्छि- 
मस्स॒चुतिचित्तस्स उप्पादक्खणे वत्तति, एतेस, तदेव चुतिचित्तं 
उप्पादपत्तताय उप्पज्जति नाम, भङ्गं अप्पत्तताय न निरुज्मति । 


इदानि पन भङ्गं पत्वा तं तेसं चित्तं निरुज्िस्सति, ततो 
अपटिसन्धिकत्ता अज्जं नुप्पज्जिस्सति । इतरेसं ति पच्छिमचित्त- 
समदि खीणासवं स्पेत्वा अवसेसानं  सेक्लासेक्खपुथुज्जनान 
निरुज्ज्िस्सति चेव उष्यज्जिस्सति चा ति यं तं उप्पादक्खणप्पत्त त 
निरुज्मिस्सतियेव । अञ्जं पन तस्मि वा अञ्जस्मि वा अत्तभावे 
उप्पज्जिस्सति चेव निरुञ्भिस्सति च । दुतियपुच्छा विस्सज्जने पि 
तथारूपस्सेव खीणासवस्स चित्तं सन्धाय (आमन्ता' ति वृत्तं । 
नप्पज्जति निरुज्ज्ञती ति भङ्खक्लणे अरहतो पच्छिमचित्तं पि सेसानं 
भिज्जमानचित्तं पि । ततो पदाय पन अरहतो चित्तं न निरुज्मिस्सती 
ति स्का वत्त उष्पज्जिस्सतीं ति पन न सक्का । सेसानं उप्पज्जि 
स्सती ति संक्का वत्तं, न निरुज्मिस्सती ति न सक्का। तस्मा नोः 
ति पटिसेधो कतो । 
दुतियपञ्हैे यस्स चित्तं न निरुज्मिस्सति, उष्पज्जिस्सती 
(य.२.४०६) ति सो पुग्गलो येव नत्थि, तस्मा नत्थी ति पटिक्वेपो 
कतो 
६४. उष्पन्नं (य.२. ४१०) ति उप्पादसमद्भधिनो पेतं नाम । उप्पादं 
पत्वा अनिरुद्स्सा पि । तत्थ उप्पादसमङ््खितं सन्धाय (आमन्ताः ति, 
उप्पादं पत्वा अनिशदभावं सन्धाय “तेसु चित्तं उप्पन्नं" ति दृत्तं । 
अनष्वन्नं ति उप्पादं अप्पत्तं । तेसं -चित्तं उप्पज्जित्था ति एत्थापि 
सब्बेसं ताव चित्तं खणपच्चुप्पन्नमेव हुत्वा उप्पादक्लणं अतीतत्ता उप्प- 
ज्जित्थ नाम, निरोधसमापन्तानं निरोधतो पृव्वे उप्पन्तपुब्बत्ता, 
असजञ्जसत्तानं सञ्जीभवे उप्पन्नपुब्बत्ता । 
उप्पज्जित्थ चेव उप्पज्जति चा ति उप्पादं पत्तत्ता उप्पज्जित्थ 
अनतीतत्ता उप्पज्जति नामा ति अत्थो । 
उप्पादक्डणे अनागतं चा ति उप्पादक्खणं च चित्तं अनागतं च 
चित्तं ति अत्थो 
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४८ पश्चप्पकरण-प्रदुकथा 


अतिक्कन्तकालवारे उष्वज्जमानं खणं ति उप्पादक्डणं | तत्थ 
किच्चा पि उप्पादक्खणो उप्पज्जमानो नाम न होति, उप्पज्जमानस्स 
पन खणत्ता एवं वुत्तो । खणं वीतिक्कन्तं अतिक्कन्तकालं ति न चिरं 
वीतिक्कन्तं तमेव पन उप्पादक्खणं वी तिक्कन्तं हृत्वा अतिक्कन्तकालं ति 
स्क गच्छति । निरुज्क्षमानं खणं ति निरोधक्छणं । तत्थ किञ्चा पि 
निरोधक्खणो निरुज्ममानो नाम न होति, निरुज्छमानस्स पन खणत्ता 
एवं वुत्तो । खणं वीतिक्कन्तं अतिक्कन्तकालं ति कि तस्स चित्तं 
एवं निरोधक्खणं ति वीतिक्कन्तं हूत्वा अतिक्कन्तकालं नाम होती ति 
पुच्छति । 

तत्थ यस्मा भङ्कक्डणे चित्तं उप्पादक्खणं खणं वी तिक्कन्तं हृत्वा 
अतिक्कन्तकालं होति, निरोधक्वण खण वी तिक्कन्तं हृत्वा अतिक्कन्त- 
कालं नाम न होति । अतीतं पन चित्तं उभो पिखणे खणं वीतिक्कन्तं 
हृत्वा अतिक्कन्तकालं नाम, तस्मा ““भङ्धक्खणे चित्त उप्पादक्खणं 
वी तिक्कन्तं, भङ्धक्खणं अवीतिक्कन्त, अतीतं चित्तं उप्पादक्डणं च 
वीतिक्कन्तं भङ्खक्णं च वीतिक्कन्तं ति विस्सज्जनमाह । 

दतियपञ्हस्स ॒विस्सज्जने यस्मा अतीतं चित्तं उभोपि खणे 
वीतिक्कम्तं हृत्वा अतिक्कन्तकालं नाम होति, तस्मा अतीतं चित्तं ति 
वुत्त । 

पटिलोमपञ्हस्स विस्सज्जने यस्मा उप्पादक्खणे च चित्तं अनागतं 
च चित्तं उभो पि खणे खणं वी तिक्कन्तं हूत्वा अतिक्कन्तकालं नाम न 
होति, तेसं खणानं अवीतिक्कन्तत्ता । तस्मा “उप्पादक्खणे चित्तं 
अनागतं चित्तं ति वत्तं । 

दृतियविस्सज्जनं पाकटमेव । 

८४ धम्मवारे पि दमिनावुपायेन सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो वेदितन्बो 1 

१०५. पुर्गलधम्मवारो धम्मवारगतिको येव । 

११४-१६. सब्बे पि मिस्सकवारा यस्स सरागं चित्तं 
(य. २. ४३२ ) ति आदिना नयेन मूखमत्तं दस्सेत्वा सद्खित्ता । 
वित्थारो पन तेसं हद्रा बुत्तनयेनेव वेदितब्बो । 
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यमक-अर्टुकथा ५६ 


तेसु पन “यस्स सरागं चित्तं उप्पज्जति, न निरुज्मति; तस्स 
चित्तं निरुज्भिस्सति, नुप्पज्जिस्सती"' ति एवं वित्थारेतव्बताय पुच्छा व 
सदिसा होति । यस्मा पन सरागं चित्तं पच्छिमचित्तं न होति, तस्मा 
“यस्स सरागं चित्तं उप्पनज्जति, न निरुज्मति; तस्स चित्तं निरुज्मि- 
स्सति, नुप्पज्जिस्सती ति नो" ति एवं विस्सज्जितव्बत्ता विस्सज्जनं 
असदिसं होति । तं तं तस्सा तस्सा पुच्छाय अनुरूपवसेन वेदितव्बं ति । 


निह्‌सवारवण्णना निदिता 
चित्तयमकवण्णना निदिता 


ठ. धम्मयमकवणणना 


(१) पण्णत्तिउहेसवारवण्णना 


१-१५. इदानि तेसञ्जेव मूलयमके देसितानं कुसलादिधम्भानं 
मातिकं॒रपेत्वा चित्तयमकानन्तर देसितस्स धम्मयमकस्स वण्णना 
होति । तत्थ खन्धयमके वुत्तनयेनेव पाट्टिववत्थानं वेदितव्बं । यथा 
हि तत्थ पण्णत्तिवारादयो तयो महावारा, अवसेसा अन्तरवारा च 
होन्ति, तथा इधा पि | 


“यो कुसलं धम्मं भावेति, सो अकुसलं धम्मं पजहती" ति 
आगतत्ता पनेत्थ परिजञ्जावारो, भावनावारो नामा ति वेदितब्बा। 
त्थ यस्मा अन्याकतो धम्मो नेव भावेतन्बो, न पहातब्बो, तस्मा तं 
पदमेव न उद्धर । 


पण्णत्तिवारे पनेत्थ तिण्णं कुसलादि धम्मानं वसेन पदसोधनवारो 
पदसोधनमरूल चक्कवारो, सुद्धधघम्मवारो, सुद्धधम्ममूलचक्कवारो ति 
इमेसु चतूसु वारेसु यमकगणना वेदितन्बा । 


पण्णत्तिउदेसवारवण्णना निदिता 
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(२) पण्णत्तिनिहेसवारवण्णना 
१७. पण्णत्तिवारनिदहेसे पन ॒ कुसलाकुसलधम्मा (य. ३.६) 
ति कुसलानं एकन्तेन कुसलधम्मत्ता “आमन्ता' ति दुत्त । सेसविस्स- 
ज्जनेसु पि एसेव नयो । अवसेसा धम्मा न अकुसला ध्मा (य. ३.७) 
ति अवसेसा धम्मा अकूसला न होन्ति, धम्मा पन होन्ती ति अत्थो । 


इमिना नयेन सब्बविस्सज्जनानि वेदितब्बानि । 
पण्णत्तिनिहेसवारवण्णना निदिता 


(२) पवत्तिवारवण्णना 

३३. पवत्तिवारे पनेत्थ पच्चुप्पन्नकाले पुग्गलवारस्स अदुलोमनये 
“यस्स कुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, तस्स अकूसला धम्मा उप्पज्जन्ति; 
यस्स वा पन अकुसला धम्मा उप्पज्जन्ति, तस्स कृंसला धम्मा 
उप्पज्जन्ती"' ति कुसलधम्ममूलकानि ढे यमकानि, अकूसलधम्ममूलक 
एकं ति तीणि यमकानि हौन्ति। तस्स पटिलोमनये पि ओकासवारादीसु 
पि एसेव नयो । एवमेत्थ सब्बवारेसु तिण्णं तिण्णं यमकानं वसेन 
यमकगणना वेदित्वा । 

अत्थविनिच्छ्ये पनेत्य इदं लक्वणं-- इमस्स हि धम्मयमकस्स 
पवत्तिमहावारे “उप्पञ्जन्ति निरुज्मन्ती ति दमेषु उप्पादनिरोधेसु 
कुसलाकु सलधम्मा ताव एकन्तेन पवत्तियं येव लब्भन्ति,. न॒ चुतिपटि- 
सन्धीसु । अब्याकतधम्मा पन पवत्तं च चूतिपटिसन्धीसु चा ति तीसु 
पि कालेसु लब्भन्ति । एवमेत्थ यं यत्थ यत्य लञ्भति, तस्स वसेन 
तत्थ तत्थ विनिच्छयो वेदितव्बो । | 

ततरिदं नयमृखं-कुसलाकुसलानं ताव एकक्खणे अनुप्पञ्जनतो 
"नो" ति पटिसेधो कतो । अब्याकता चा ति चित्तसमुदरानरूपवसेन 
वुत्तं । 

४१. यत्थ कसला चम्मा नुप्पज्जन्ती (य. ३. १ ८) ति असञ्जभवं 
सन्धाय वुत्तं । तेनेवेत्थ “आमन्ता” ति विस्सज्जनं कतं । उष्पज्जन्ती 
ति इदं पि असञ्जभवं येव सन्धाय दृत्तं । अव्याकतानं पन अनुप्पत्ति- 
दानस्स अभावा ^नत्थी ' ति पटिक्वेपो कतो । 
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यमक -अटुकथां ६१ 


तिये अकरुसले ति भवं अस्सादेत्वा उप्पन्नसु निकन्तिजवनेसु 
दुतिये जवनचित्ते । तिये चित्ते वत्तमाने ति पटिसन्धितो दुतिये 
भवङ्खचित्ते वत्तमाने सह वा पटिसन्धिया भवङ्ं विपाकवसेन एकमेव 
कत्वा भवनिकन्तिया आवज्जनचित्ते । तं हि किरियचित्तत्ता 
अब्याकतजातियं विपाकतो दुतियं नाम होति । 


यस्व चित्तस्व अनन्तरा अग्गमग्गं ति गोत्रभुचित्तं सन्धाय 
वुत्तं । कुसला धम्मा उष्पज्जिस्सन्ती ति ते अग्गमग्गधम्मे येव सन्धाय 
वुत्तं । 

यस्स चित्तच्य अनन्तरा अग्गमग्गं पटिलमिस्सन्ति, तस्स चित्तस्स 
उष्पादक्खणे ति इदं चित्तजातिवसेन वत्तं । तज्जातिकस्स हि 
एकावज्जनेन उप्पन्नस्स ततो ओरिमचित्तस्स उप्पादक्खणे पि एतं 
लक्खणं लब्भतेव । 


९६. निरोधवारे पि कृसलाकुसलानं एकतो अनिरुज्मनतो 
“नो ति वुत्तं । इमिना नयमुखेन सब्बत्थ विनिच्छयो वेदितन्बो ति । 


पवत्तिवारवण्णना निदिता 
धम्मयकवण्णना निदिता 


10 











^ 





| 

| | ॥ 

| | १०. इन्द्रिययमकवण्णना | 
॥ || | (१) पण्णत्तिवारवण्णना | | 

| ॥ | 8. 337 १. इदानि तेसञ्जेव सूलयमके देसितानं कुसलादिधम्मानं लन्भ- 
| ॥ | मानवसेन एकदेसं संगण्हित्वा धम्मयमकानन्तरं देसितस्स इन्द्रिययमकस्स 
|| वण्णना होति । तत्थ खन्धयमकादीसु वुत्तनयेनेव पाच्छिववत्थानं वेदि- 

॥ त्वं । इवा पि हि पण्णत्तिवारादयो तयौ महावारा भवसेसा अन्तरः 

॥ | $ वारा च. सुद्धि कालप्पभेदादीहि खन्धयमकादीसु आगतसदिसा व । 

॥ || इन्द्रियानं पन बहुताय धातुयमकतो पि बहुत रानि यमकानि होन्ति । | 
॥।। यथा पन हदा पुग्गलवारादीसु चक्लायतनचक्खुधातुमूलके नये ` 
§॥ चक्खायतन चक्छुधातूहि सदधि जिव्हायतनकायायतनानि न योजितानि । 
॥ ||| जिन्हायतनकायायतनमूलकानि च यमकानेव न गहितानि, तथा इधा पि | 
# 1 10 चक्खुन्दरियमूलके नये जिब्हिन्दरियकायिद्ियानि न योजितानि, जिच्हि- ` 
ज ॥ ४ ॥ | 
§ न्दरियकायिल्दरियमूलकानि च यमकनेव न गहितानि । तेसं अग्गहणे 
॥; ॥ | 8 


| कारणं तत्थ बुत्तनयेनेव वेदितव्वं । 


¶ 
५, 
1 3 
३ 
1 


मनिद्ियं पन यथा चक्खुन्द्रियादिमूलकेहि तथेव इत्थिद्धियादि- 
मूलकेहि पि सदधि यस्मा योजनं गच्छति, तस्मा निक्िखत्तपटिपाटिया 
15 अयोजेत्वा सब्बेहि पि चक्बुन्दरियमूलकादीहि सदधि परियोसाने 


~ = कः 1, 


त ५ 
य क नौ 





| योजितं ति वेदितव्बं । 

ह चक्खुन्द्रियेन सद्वि इत्थिन्द्ियपुरिसिन्दियजीवितिन्दरियानि योजितानि 
' सुखिन्दरियदुविखन्दरियदोमनस्सिन्द्रियानि पटिसन्धियं नत्थी ति न 
। 1 | गहितानि । सोमनस्सिन्द्रियउपेकिखिन्द्रियानि पटिसन्धियं उप्पत्तिसन्भा- 
[|| 20 वतो गहितानि । तथा सद्धिन्द्रियादीनि पच्च । लोकरत्तरानि तीणि पटि- 
५ सन्धियं अभावेनेव न गदितानि । इति यानि गहितानि, तैसं वसेनेत्थ 

\ हि चक्खुन्द्रियमूलके नये यमकगणना वेदितन्बा । यथा चेत्थ, एवं सन्बत्थ । 

, & यानि पन न गहितानि, तेसं वसेन यमकानि न गणेतब्बानि । गणेन्तेन 

वि ` | 





यमक-अदुकथा ६३ 


वा मोषपुच्छावसेन गणेतन्बानी ति एवं ताव सन्बवारेसु पाठ्ठििव- 
त्थानमेव वेदितब्बं । 


पण्णत्तिवारवण्णना निर्िता 


(२) पवत्तिवारवण्णना 


१८६. अत्थविनिच्छये पनेत्थ इदं नयमुखं-सचक्ुकानं न इत्थीनं 
(य. ३. १८०) ति ब्रह्मपारिसज्जादीनं चेव रूपीनं पुरिसनपुंसकानं 
च वसेन वुत्तं। तेसं हि इत्थिन्दरियं नुप्पज्जति । सचक्छुकानं न 
पुरिसानं ति रूपीव्रह्यानं चेव इत्थिनपुंसकानं च वसेन वुत्तं । तेसं हि 
पुरिसिन्दरियं चुप्पज्जति । अचक्खुकानं उपपञ्जन्तानं तेसं जीवितिन्द्ियं 
उप्पज्जती ति एकवोकार चतुवोकारकामधातुसत्ते सन्धाय वृत्तं । 


सचक्खुकानं विना सोमनस्तेना (य. ३. १८१) ति उपेक्वा- 
सहगतानं चतुन्नं महाविपाकपटिसन्धीनं वसेन वुत्तं । सचक्खुकानं विना 
उपेक्खाया ति सोमनस्ससहगतपटिसन्धिकानं वसेन वुत्तं । 

उषेक्वाय अचक्खुकानं ति अहैतुकपटिसन्धिवसेन वुत्तं । 
अहेतुकानं ति अहेतुकपटिसन्धिचित्तेन सदधि सद्धिद्धियादीनं अभावतो 
वुत्तं । तत्थ हि एकन्तेनेव सद्धासतिपञ्जायो नत्थि। समाधि- 
वीरियानि पन इन्द्रियप्पत्तानि न होन्ति । सहेतुकानं अचक्वुकानं ति 
` गन्भसेय्यकवसेन चेव अरूपीवसेन च वुत्तं । अञ्जो हि सहेतुको 
अचक्खुको नाम नत्थि | 


सचक्खुकानं अहेतुकानं (य. ३.१८१) ति अपाये ओपपातिक- 
वसेन वुत्तं । सचक्खुकानं जाणविप्पयुत्तानं ति कामधातुयं दुहेतुकपटि- 
सन्धिकानं वसेन वुत्तं। सचक्लुकानं जाणसम्पयुत्तानं ति 
रूपीव्रह्मानो चेव कामावचरदेवमनुस्से च सन्धाय वुत्तं । जाणसम्प- 
युत्तानं अचक्खुकानं ति अरूपिनो च तिहेतुकगन्भसेय्यके च सन्धाय 
वुत्तं । 

जीवितिन्द्रियमूलके विना सोमनस्सेन उपपज्जन्तानं तिद्ध पि 
जीवितिन्दियानि सन्धाय वृत्तं। पवत्ते सोमनस्सविष्पयुत्तवित्तस्स 
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६४ पञ्प्पक रण-अटुकथा 


उप्यादक्लणे ति अरूपजीवितिन्द्ियं सन्धाय वुत्तं । इमिना नयेन 


 सन्बत्था पि पटिसन्धिपवत्तिवसेन जीवितिद्दिययोजना वेदितब्बा । 


सोमनस्सिन्द्रियादिमूलकेसु पि पटिसन्धिपवत्तिवसेनेवत्थो गहेतब्बो । 


पटिलोमनये पन निरोधवारे च एते सं चेव अञ्नेसं च धम्मानं 


यथा लाभवसेन चतिपटिसन्धिपवत्तेसु तीसु पि अनुप्पादनिरोधा 
वेदितनब्बा । 

२८१. अनागतवारे एतेनेव भावेना ति एतेन पुरिसभावेनेव, 
अन्तरा इत्थिभावं अनापज्जित्वा पुरिसपटिसन्विगहणेनेवा ति अत्थो । 
कतिचि भवे दस्सेत्वा परिनिग्बायिस्सन्ती ति कतिचि पटिसन्धियो 
गरहेत्वा इत्थिभावं अप्पत्वा व परिनिन्बायिस्सन्ती ति अत्थो । दुतिय- 
पुच्छाय पि एसेव नयो । 

पच्चुष्पन्नेन  अतीतवारे सुद्धावास्ानं उपपत्तिचित्तस्स भद्खक्लणे 
मनिन्द्ियं च नुप्पभ्जित्था ति चित्तयमके विय उप्पादक्खणातिक्कमवसेन 
अत्थं अग्गरेत्वा तस्मि भवे अनुप्पन्नपुञ्बवसेन गहेतमब्बो ति । इमिना 
नयमुखेन सब्बरिम पि पवत्तिवारे अत्थविनिच्छयो वेदितब्बो । 





॥ 1 ~ 
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पवत्तिवारवण्णना निद्धिता ` 


(३) परिञ्जावारवण्णना 
४३५. परिजञ्जावारे पन चक्लुमूलकादीसु एकमेव चक्खुसोतयमक 


दसिसितं । यस्मा पन सेसानि पि लोकियअव्याकतानि चेव लोकियअन्या- 


कतमिस्सकानि च परिञ्जेय्यानेव, तस्मा तानि अनुपदिद्रानि पि 
इमिना व दस्सितानि होन्ति । यस्मा पन अवुसलं एकन्ततो पहातब्बमेव, 
एकन्तं कुसलं भावेतन्बमेव, लोकृत्तराव्याकतं सच्छिकातन्ब, तस्मा 
''दोमनस्सिन्द्रियं पजहती'' ति ` अनजञ्जातचञ्जस्सामीतिन्ियं भावेतीः' 
ति “अञ्जाताविन्द्रियं सच्छिक रोती" ति वृत्त । 


अज्जिन्दरियं पन भावेतव्बं पि अत्थि सच्छिकातनव्बं पि, त भावना- ` । 
वसेनेव गदितं । तत्थ द्रे पु्गला ति सकदागामिमग्गसमद्धी च, ` 
2 अर्त मग्गसमङ्धी च । तेसु एको समृच्छिन्दितु असमत्थत्ता दोम- । 








येमरकै-अदटुर्कैथा | ६५ 
नस्सिन्द्रियं न पजहति नाम । एको पहीनदोसत्ता चक्खुन्दरियं न परि- 


जानाती ति अनुप्पादं आपादेतुं असमत्थताय न परिजानाति । इमिना 
नयेन सब्बविस्सज्जनेसु अत्थो वेदितव्बो ति । 


परिञ्जावारवण्णना निदिता 
इन्द्रिययमकवण्णना निदिता 


निगमनकथा 
एत्तावता च- 
यस्सोवादे रत्वा, निद्ितकिच्चस्स किच्चसम्पन्नो। 5 
युवतिजनो पि अतीतो, सुविहितनियमो यमस्साणं ॥ 


देवपरिसाय मज्भे, देवपुरे सब्बदेवदेवेन । 
यमक नाम पकासितं, यमामललोमेन यं तेन ॥ 


पाट्टिववत्थानविधि, पुच्छाविस्सज्जने च अत्थनयं । 
` दस्तेतु आरद्धा, यमकञद्रुकथा मया तस्स ॥ 10 


सा सुबहुअन्तराये, लोकम्हि यथा अनन्तरायेन । 
अयमज्ज  पञ्चमत्तेहि, तन्ति भाणवारेहि ॥ 


निद्र पत्ता एवं, निदानं पापुणन्तु सब्बे पि। 
हितसुखनिग्बत्तिकरा, मनोरथा सब्बसत्तानं ति ॥ 


यमकप्पकरणअटुकथा निदिता 
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नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स 


| पञ्चप्पक र्ण-श्रद्कया 
पटान-अटुक्था 


वत्थुगाथा 


देवातिदेवो देवान, देवदानवपूजितो, 
देसयित्वा पकरणं, यमकं सुदधसंयमो । 


अल्थतो धम्मतो चेव, गम्भीरस्साथ तस्स य, 
अनन्तरं महावीरो, सत्तमं इसिसत्तमो ।॥। 


पदानं नाम नामेन, नामरूपनिरोधनो, 
देसेसि ` अत्तिगम्भीरं, नयमण्डितदेसनं । 


इदानि तस्स सम्पत्तो, यस्मा संवण्णनाकमो, 
तस्मा नं वण्णयिस्सामि, तं सुणाथ समाहिता ति ॥ 


(क) पच्चयुहेसवण्णना 


सम्मासम्बुद्धेन हि अनुलोमपद्वाने द्रावीसति तिके निस्साय 
तिकपद्रानं नाम निदु, सतं दुके निस्साय दूकपदानं नाम निदिं 
ततो परं द्वावीसति तिके गहेत्वा दूकसते पक्खिपित्वा दुकतिकपद्रानं 
नाम दस्सितं । ततो परं दुकसतं गहेत्वा दावीसतिया तिकैसु पक्वि- 
पित्वा तिकदुकपद्रानं नाम दस्सितं । तिके पन तिकेसु येव पक्छिपित्वा 
तिकतिकपद्ानं नाम दस्सितं । दुके च दुकेसु येव पविखपित्वा दुकंदूक- 
पदटानं नाम दस्सितं । 
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६८ 


र 


पश्चप्पकरण-अदुकथा 


तिक च पदटूानवरं दुकृत्तम, 
दुक तिक चैव तिक दूकं च। 
तिक तिकं चेव दुक दुक च, 
छ अनुलोमम्हि नया सुगम्भीराति ॥ 


पच्चनीयपद्राने पि द्वावीसति तिके निस्साय तिकपद्रानं नाम । 
दकसतं निस्साय दुकपद्रानं नाम । द्वावीसति तिके दुकसते पक्खपित्वा 
दकतिकपद्रानं नाम । दुकसतं द्वावीसतिया तिकेसु येव ` पक्खिपित्वा 
तिकदुकपद्रानं नाम । तिके तिकेसु येव पक्खिपित्वा तिकतिकपद्रानं 
नाम । दुके दुकेसु येव पक्खिपित्वा दुकदुकपद्रानं नामा ति एवं पच्च- 
नीये पि छहि नयेहि पद्रान निदहिद । 


तेन व॒त्त- 


ततो परं अनुलोमपच्चनीये पि एतेनेबुपायेन छ नया दस्सिता । 


तेनाह - 


तदनन्तर पच्चनीयानुलोमम्हि एतेहेव छहि नयेहि निदि । 





१, स्या, म, पोत्थकेसु वर्थ । 


२. तेनैबाह सी, 1 


"तिक च पद्वानवर दुकुत्तम, 
दकं तिक चेव तिक दुक च । 
तिक तिक चेव दुक दुक च, 
छ पच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा' ति॥ 





“तिक च पद्रानवरं दुक्रृत्तम, 
दुकं तिक चेव तिक दुक च। 
तिक तिक चेव दुक दूक च, 
छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा" ति ॥ 
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पटान-अदुकथा &€ 
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तेनाह- 
“तिक च पद्वानवरं दुकरत्तमं, 
दुकं तिके चेव तिक दुक च । 
तिक तिक चेव दुक दुकं च, 
छ पच्चनीयानुलोमम्हि नया सुगम्भीरा'ति।॥ 5 


एवं अनुलोम छ पद्ानानि, पच्चनीये छ, अनुलोमपच्चनीये छ, 
पच्चनीयानुलोमे छ पद्ानानी ति इदं “चतुवीसतिसमन्तपदानसमो- 
घानपद्रानमहापकरण नामा ति हि वुत्तं । 


तत्थ येसं चतुवीसतिया समन्तपद्रानानं समोधानवसेनेतं चतुवीसति- 
समन्तपद्रानसमोधानं पद्रानमहापकरणं नामा ति" वत्त, तेसं चेव 10 
इमस्स च पकरणस्स नामत्थो ताव एवं बेदितव्बो । केनदेन पटानं 9. 34: 
ति ? नानप्पकारपच्चयद्रेन । "प-कारो' हि नानप्पकारत्थं दीपेति, 
ठानसदो पच्चयत्थं । ठानाद्रानक्रुसलता ति आदीसु हि पच्चयो ठानं 
ति वुत्तो । इति नानप्पकारानं पच्चयानं वसेन देसितत्ता इमेसु 
चतुवीसतिया पट्वानेसु एकेक पद्रानं नाम । इमेसं पन पद्ानानं समूहतो 15 
सब्बे पेतं पकरणं पट्ानं ति वेदितब्बं । | 
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अपरो नयो -केनदरुंन पद्वानं ति ?2 विभजनद्धेन । ““पञ्जापना 
पटु पना विवरणा विभजना उत्तानीकम्म" (म. नि. ३.३३४ ) ति 
आगतद्रानस्मि हि विभजनद्रून पदट्वानं पञ्जायति । इति कुसलादीनं 
धम्मानं हेतुपच्चयादिवसेन विभत्तत्ता दमेसु चतुवीसतिया पद्रानेसु 2" 
एकैक पदान नाम । इमेसं पन पद्रानानं समृहतो सब्बं पेतं पकरणं 
पद्रानं नामा ति वेदितवब्बं । 
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अपरो नयो-केनदन पट्ानं ति ? पद्वितत्थेन । गमनदेना ति 
अत्थो । “गोद्रा पद्वितगावो' (म. नि. १. १११) ति आगतदानस्मि हि 
येन पद्रानेन पद्वितगावो ति वृत्तो, तं अत्यतो गमनं होति। इति 25 
नातिवित्थारितनयेसु धम्मस ज्गणीआदीषु अनिस्सङ्गगमनस्स सब्बञ्तुत- 


१, हि स्था, । 
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७० पचप्पकरण-अद्रुकथा 


नाणस्स॒हैतुपच्चयादिभेदभिन्नेसु कुसलादीसु वित्थारितनयलाभतो 
निस्सङ्घवसेन पवत्तगमनत्ता इमेसु चतुवीसतिया पदरानेसु एकेकं पद्रानं 
नाम । इमेसं पन पद्रानानं समूहतो स्वं पेतं पकरण पदान नामा ति 
वेदितन्बं । 

5 तत्थ अनुलोमम्हि ताव पठमं तिकवसेन देसितत्ता तिकपद्रानं 
नाम । तस्स पदच्छेदो--तिकानं पद्रानं एत्थ अत्थी ति तिकपदट्रानं । 
तिकानं नानप्पकारका पच्या एतिस्सा देसनाय अत्थी ति अत्थो 
दुतियविकप्पे पि तिकानं पद्रानं त्वेव तिकपद्वानं । हैतुपचयादिवसेन 
तिकानं विभजना ति अत्थो । ततियविकप्पे हैतुपच्चयादिभेदभिन्नताय 

10 लद्धवित्थारा तिका एव पद्रानं तिकपद्रानं । सब्बञ्जुतमाणस्स 
निस्सङ्कगमनभूमी ति अत्थो । दुकपद्ानादीसु पि एसेव नयो । एवं 
अनुलोमे छ पद्रानानि विदित्वा पच्चनीयादीसु पि इमिनावुपायेन 
वेदितब्बानि । 


यस्मा पनेतानि अनुलोम, पच्चनीये, अनुलोमपच्चनीये, 

15 पच्चनीयाचुलोमे ति समन्ता छ छ हूत्वा चतुवीसति होन्ति; तस्मा 

४,३44 “चतुवीसति समन्तपद्वानानी” ति बुच्चन्ति । इति इमेसं चतुवीसतिया 

खुहकपदानसह्भातानं समन्तपद्रानानं समोधानवसेनेतं चतुवीसति- 
समन्तपद्वानसमोधानं पद्वानमहापकरणं नाम । 


तं पनेतं ये तिकादयो निस्साय निद्िद्रुत्ताः ““तिकपद्रानं दुकपद्रानं 

20 ` "पे °` ` "दुकदुकपद्वानं'" ति वुत्त, ते अनामसित्वा येसं पच्चयानं वसेन ते 

तिकादयो विभक्ता ते पच्चये दस्सेतं आदितो तावस्स मातिका- 

॥। निक्वेपवारो नाम वुत्तो; पच्चयविभङ्खवारो तिपि तस्सेव नामं। सो 

' 1 | उदेसनिदेसतो दुविधो । तस्स हैतुषच्चयो ` पे° ` ` अविगतपच्चयो 
(प. १.३.) ति अयं उहृसो । 


तत्थ हेतु च सो पच्चयोचाति हेतुपस्चयो । हेतु हृत्वा पच्चयो, 





[त , 25 ४ त्‌ 
हि || हेतुभावेन पच्चयो ति वुत्त होति । आरम्मणपच्चयादीसु पि एसेव 


, नयो । तत्थ हत्‌ ति वचनावयवकारणमूलानमेतं अधिवचनं। | 





पटाने-अदटरुकथा ७१ 


““पटिज्जा हत्‌ ति आदीसु हि लोके व चनावयवो हेत्‌ ति वुच्चति । 
सासने पन “ये धम्मा हैतुप्पभवा (म. व. ३६) ति आदीसु कारणं । 
“तयो कुसला हेत्‌, तयो अकु सला हेत्‌" (ध. सं. २३६) ति आदीसु 
मूलं हेत्‌ ति वुच्चति । तं इध अधिष्पेतं । 

पच्चयो ति एत्थ पन अयं वचनत्थो--पटिच्च एतस्मा एती ति 
पच्चयो, अप्पच्चक्खाय नं वत्तती ति अत्थो। योहि धम्मो यं धम्मं 
अप्पच्चक्खाय तिदुति वा उप्पज्जति वा, सो तस्स पच्चयो ति वृत्तं 
होति । 


लक्खणतो पन उपकारकलक्खणो पच्चयो, यो हि धम्मो यस्स 
धम्मस्स डितिया वा उप्पत्तिया वा उपकारको होति, सो तस्स पच्चयो 
ति वुच्चति । पच्चयो, हेतु; कारणं निदानं सम्भवो, पभवो ति 
अत्थतो एकं, व्यज्जनतो नानं । इति मूलद्रेन हेतु, उपकारकटुन पच्चयो 
ति सद्भेपतो मूलद्रेन उपकारको धम्मो हेतुपच्चयो । सो हि सालिआदीनं 
सालिबीजादीनि विय, मणिप्पभादीनं विय च मणिवण्णादयो 
कुसलादीनं कुसलादिभावसाधको ति आचरियानं अधिप्पायो । एवं 
सन्ते पन तं समुद्रानरूपेसु हेतुपच्चयता न सम्पज्जति । न हि सो तेसं 
कृसलादिभावं साधेति, न च पच्चयो न होती ति। वृत्त हेत “हत्‌ 
हेत॒सस्पयुत्तकानं धम्मानं तं समृद्रानानं च रूपानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ` 
ति । अहेतुकचित्तानं च विना एतेन अब्याकतभावो सिद्धो । 
सहेतुकानं पि च योनिसोमनसिकारादिपटिबद्धो कुसलादिभावो 
न सम्पयुत्तहेतुपटिबद्धो । यदि च सम्पयुत्तहेतूसु सभावतो व कू सलादि- 
भावो सिया, तं सम्पयुत्तेयु हेतुपटिबद्धो अलोभो कुसलो वा सिया 
अन्याकतो वा । यस्मा पन उभयथा पि होति, तस्मा यथा -सम्पयुत्तेसु, 
एवं हेतु पि कुसलादिता परियेसितब्बा । कुसलादिभावसाधनवसेन 
पन हेतूनं 'मूलटरं अग्गहेत्वा सुप्पतिद्ितभावसाधनवसेन गय्हमाने न 
किञ्च विरुज्छति । लद्धहेतुपच्चया हि धम्मा विरुढ्ठ्हमूला विय पादपा 
थिरा होन्ति सुप्पतिद्विता, अहेतुका पन तिलबीजकादिसेवाला वियन 
सुप्पतिद्धिता । इति मूलद्रेन उपकारको ति सुप्पतिद्वितभावसाधनेन 
उपकारको धम्मो हितुपच्चयो ति वेदितव्बो । 
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७२ पञ्चप्पक्ररण-अदुकथी 


तततो परेसु आरम्मणवसेन ` उपकारको धम्मो आरम्मणपच्चयो । 
सो ` “रूपायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया” ति आरभित्वा पि यंयं 
धम्मं आरम्भये ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका धम्मा,ते ते 
धम्मा तेसं तेसं धम्मान आरम्मणपच्चयेन पच्चयो' ति ओसापितत्ता 
न कोचि धम्मो न होति । यथा हि दुब्बलो पुरिसो दण्डवा रज्जृंवा 
आलम्बित्वा व उद्ुहति चेव तिटति च, एवं चित्तचेतसिका धम्मा 
रूपादिआरम्मणं आरन्भेव उप्पज्जन्ति चेव तिद्रन्ति च । तस्मा 
सन्बे पि चित्तचेतस्िकानं धम्मानं आरम्मणभूता धम्मा आरम्मण- 
पच्चयो ति वेदितव्बा । 


जेदुकद्रून उपकारको धम्मो अधिपतिपच्चयो । सो सहजाता- 
रम्मणवसेन दुविधो । तत्थ “छन्दाधिपति छन्दसम्पयुत्तकानं धम्मानं 
तं समुद्रानानं च रूपानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो'" ति आदि 
वचनतो छन्दविरियचित्तवीमससंखाता चत्तारो धम्मा सहजाता- 
धिपतिपच्चयो ति वेदितन्बा, नोचखो एकतो। यदा हि छन्दं 
धुर जेदुकं कत्वा चित्तं पवत्ति, तदा छन्दो व॒ अधिपति, न इतरे । 
एस नयो सेसेसु पि । यं पन धम्मं गरु कत्वा अरूपधम्मा पवत्तन्ति, 
सो नेसं आरम्मणाधिपति । तेन वुत्तं-्यं यं धम्मं गरु कत्वाये 
ये धम्मा उप्पज्जन्ति चित्तचेतसिका धम्मा, ते ते धम्मा तेसं तेसं 
धम्मानं अधिपतिपच्चयेन पच्चयो” ति । | 


अनन्त रभावेन उपकारको धम्मो अनन्तरपच्चयो । समनन्तरभावेन 
उपकारको धम्मो समनन्तरपच्चयो । इदं च पच्चयद्यं बहुधा 
पपञ्चयन्ति। अयं पनेत्थ सारो-यो हि एस चक्खुविज्जाणानन्तरा 
मनोधातु, मनोधातु अनन्तरा मनोविञ्जाणधात्‌ ति आदि चित्तनियमो, 
सो यस्मा पुरिमचित्तवसेनेव इज्छति, न अञ्जथा। तस्मा अत्तनो 
अत्तनो अनन्तरं अनुरूपस्स चित्तुप्पादस्स उप्पादनसमत्थो व धम्मो 


अनन्त रपच्चयो । तेनेवाह--अनन्तरपच्चयो ति चक्खुविज्जञाणधातु 


१, ° भावेन सी. । 
२, ° रूपादिवसेन छविधौ ° स्या. पोत्थके अधिको पाटो । 


+ तरै 
| ¶ 
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पटान-अदुकथा ७३ 


त॒ सम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तं सम्पयुत्तकान च वषस्मान 


अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति आदि । 


यो अनन्तरपच्चयो, स्वेव समनन्तरपच्चयो । व्यञ्जनमत्तमेव 


हेत्थ नानं, उप चयसन्तति आदीसु विय, अधिव चननिरुत्तिदुकादीसु विय 


च, अत्थतो पन नानं नत्थि । यम्पि “अद्धानन्तरताय अनन्तरपच्चयो, 
कालानन्तरताय समनन्त रषेच्चयो'' ति आ चरियानं मतं, तं (निरोधा 
वुटहन्तस्स॒नेवसञ्जानासञ्जायतनकु सलं फलसमापत्तिया समनन्तरः 
पच्चयेनपच्चयो"' ति आदीहि निरुज्छति । यम्पि तत्थ वदन्ति-- 
“धम्मानं समुद्रापनसमत्थता न परिहायति, भावनाबलेन पन वारितत्ता 
धम्मा समनन्तरं नुप्पज्जन्ती" ति, तभ्पि कालानन्तरताय अभावमेव 


साधति । भावनाबलेन हि तत्थ कालानन्तरता नत्थी ति, मयं पि. 


एतदेव वदाम । यस्मा च कालानन्तरता नत्थि, तस्मा समनन्तर- 


पच्चयता न युज्जति । कालानन्तरताय हि तेसं समनन्तरपच्चयो होती 


ति लद्धि । तस्मा अभिनिवेषं अकत्वा व्यञ्जनमत्ततो वेत्थ नानाकरणं 
पच्चेतव्बं, न अल्थतो । कथं ? नत्थि एतेसं अन्तर ति हि अनन्तरा । 
सण्ठानाभावतो सुद्र अनन्तरा ति समनन्तरा । 


उप्पज्जमानो च सह उप्पञ्जमानभावेन उपकारको धम्मो 
सहजातपच्चयो, पकासस्सः पदीपो विय । सो अरूपक्खन्धादिवसेन 
छल्बिधो होति । यथाह-चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्सं 
सहजातपच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महाभूता अञ्जमञ्जं...प०.... 
ओक्कन्तिक्डणे नामरूपं अञ्जमञ्जं...प०... चित्तचेतसिका ` धम्मा 
चित्तसमुद्रानानं चूपानं. ..पे०... महाभूता उपादारूपानं.. प... 
रूपिनो धम्मा अरूपीनं घम्मानं किडिचकाले सहजातपच्चयेन पच्चयो; 
किञ्चिकाले न सहजातपच्चयेन पच्चयो ति। इदं हदयवत्थुमेव 
सन्धाय वुत्तं । 


१. म, पोत्थके नत्थि। 
२, पभासस्स स्या, ) 
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७४ पञ्प्पकरण-अदुकथा 


अञ्जमञ्जं उप्पादनुपत्थम्भनभावेन उपकारको धम्मो अञ्ज- 
मञ्जपच्चयो । अञ्जमञ्जुपत्थम्भकं तिदण्डं विय । सो अरूपक्लन्धादि- 
वसेन तिविधो होति । यथाह-चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमजञ्ज- 
पच्चयेन पच्चयो । चत्तारो महाभूता" `पे०` ˆ", ओक्घन्तिक्खणे 
नामरूपं अञ्जमजञ्जपच्चयेन पच्चयो ति | 


अधिदानाकारेन निस्सयाकारेन च उपकारको धम्मो निस्सयपच्चयो, 
तरुचित्तकम्मादीनं पठवीपटादयो विय । सो ““चत्तारो खन्धा अरूपिनो 
अञ्जमञ्जं निस्सयपच्चयेन पच्चयो' ति एवं सहजाते वुत्तनयेनेव 
वेदितम्बो । छदो पनेत्थ कोद्रासो ““चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया, 
सोत-घान-जिब्हा-कायायतनं कायविजञ्जाणधातुया तं सम्पयुत्तकानं च 
धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्चयो । यं रूपं निस्साय मनोधातू च मनो- 
विञ्जाण धातु च वत्तन्ति, तं रूपं मनोधातुया च मनोविञ्जाणधातुया 
च तं सम्पयुत्तकानं च धम्मानं निस्सयपच्चयेन पच्ययो" ति एवं 
विभत्तो । 


उपनिस्सयपच्चयो ति इध पन अयं ताव वचनत्थो- तदधीन- 
वुत्तिताय अत्तनो फलेन निस्सतो, न पटिक्खित्तो ति निस्सयो । यथा 
पन भुसो आयासो उपायासो, एवं भसो निस्सयो उपनिस्सयो । 
बलवकारणस्सेतं अधिवचनं। तस्मा बलवकारणभावेन उपकारको 
धम्मो उपनिस्सयपश्वयो ति वेदितन्बो । सो आरम्मण्‌पनिस्सयो, 
अनन्तरूपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो ति तिविधो होति । 


तत्थ “दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्म कत्वा तं गरू 
कत्वा पच्चवेक्खति, पुञ्े सुचिण्णानि गरु कत्वा पच्चवेक्खति, काना 
ुदुहित्वा भानं गरु कत्वा पच्चवेर्वखति, सेक्ला गोतव्रभुं गरु कत्वा 
पच्चवेक्खन्ति, वोदानं गरु कत्वा पच्चवेक्खन्ति, सेक्खा मग्गा वुदुहित्वा 
मग्गं गर कत्वा पच्चवेक्खन्ती'' ति एवमादिना नयेन आरम्भणूष- 
निस्सयो ताव आरम्मणाधिपतिना सदधि नानत्त अकत्वा विभक्तो । तत्थ 
यं आरम्मणं गरु कटवा चित्तचेतसिका उत्पज्जन्ति, तं नियमतो तेसं 





0 स्त-नग्णतभ्क् कक शक चः कु "~ ~ 
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पदुान-अदुकंथा ७४ 


आरम्मणेसु बलवारम्मणं होति । इति गरुकातब्बमत्तद्रुन आरम्मणाधि- 
पति, बलवकारणद्भेन आरम्मणपनिस्सयो ति एवमेतेसं नान्तं वेदितब्बं । 

अनन्तरूपनिस्सयो पि “पुरिमा पुरिमा कूंसला खन्धा पच्छिमानं 
पच्छिमानं कुसलानं खन्धानं उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो' ति आदिना 
नयेन अनन्तरपच्चयेन सद्वि नानत्तं अकत्वा विभत्तो । मातिकानिक्ेपे 
पन नेसं “चक्खुविञ्जाणधातु तं सम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया तं 
सम्पयुत्तकानं च धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो'' ति आदिना नयेन 
अनन्तरस्स च “पुरिमा पुरिमा कसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं 
कुसलानं धम्मानं उपनिस्सय पच्चयेन पच्चयो” ति आदिना नयेन 
उपनिस्सयस्स च आगतत्ता निक्वेपविसेसो अत्थि, सो पि अत्थतो 
एकीभावमेव गच्छति । एवं सन्ते पि अत्तनो अत्तनो अनन्तरं 
अनुरूपस्स चित्तप्पादस्स पवत्तनसमत्थताय अनन्तरता पुरिमचित्तस्स 
च पच्छिमचित्त॒प्पादने बलवताय अनन्तरूपनिस्सयता वेदितन्बा । यथा 
हि हतुपच्चयादीसु किञ्चि धम्मं विना पि चित्तं उप्पज्जति, न एवं 
अनन्तरचित्तं, विना चित्तस्स उप्पत्ति नाम अत्थि, तस्मा बलवपचयो 
होति । इति अत्तनो अत्तनो अनन्तरं अनुल्पचित्तुप्पादवसेन अनन्तर- 
पच्चयो, बलवकारणवसेन अनन्तरूपनिस्सयो ति एवमेतेसं नानततं 
वेदितब्बं । 

पकतूपनिस्सयो पन पकतो उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो । पकतो 
नाम अत्तनो सन्ताने निप्फादितो वा सद्धा सीलादि;ः उपसेवितो वा 
उतुभोजनादि । पकतिया येव वा उपनिस्सयो पकतूपनिस्सयो, 
आरम्मणानन्तरेहि असम्मिस्सो ति अत्थो । तस्स “पकतूपनिस्सयो- 
सद्धं उपनिस्साय दानं देति, सीलं समादियति, उपोस्तथकम्मं करोति, 
भानं उप्पादेति, विपस्सनं उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, अभिजञ्जं उप्पादेति, 
समापत्ति उप्पादेति, सीलं सुतं चागं पञ्जं उपनिस्साय दानं देति ` "पे० 
समापत्ति उप्पादेति । सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा सद्धाय सीलस्स 
सुतस्स चागस्स पञ्जाय उपरनिस्सयपच्चयेन पच्चयो' ति आदिना 
नयेन अनेकप्पकारको पभेदो वेदितन्बो । इति इमे सद्धादथो पकता 
चेव बलवकारणद्रृन उपनिस्सया चा ति पकतूपनिस्सयो ति । 
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७६ पर्चैप्पकरण-अटुर्कथो 


पठमतरं उप्पज्जित्वा वत्तमानभावेन उपकारको धम्मो पुरेजात- 
पच्चयो । सो पश्चद्रारे वलत्थारम्मणहदयवत्थुवसेन एकादसविधो 
होति । यथाह-- चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया तं सम्पयुत्तकानं 
च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । सोतायतनं, घानायनं, जिन्हा- 
यतनं, कायायतनं, रूपायतनं, सहायतनं, गन्धायतनं, रसायतन, 


` फीटुग्बायतनं, कायविञ्जाणधातुया तं सम्पयुत्तकानं च धम्मानं 


पुरेजातपच्चयेन पच्चयो । रूपायतनं, सहाधतनं, गन्धायतनं, रसायतनः, 
फोदुाव्बायतनं मनोधातुया तं सम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन 
पच्चयो । यं पं निस्साय मनोधातु च मनोविज्जाणधातु च वत्तन्ति, 
तं रूपं मनधातुया तं सम्पयुत्तकानं च धम्मानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो, 
मनोविञ्जाणधातुया तं सम्पयुत्तकानं च धम्मानं किंडिच काले पुरेजात- 
पञ्चयेन पच्चयो, किञ्च काले न पुरेजातपच्येन पच्चयो ति । 


=. पुरेजातानं रूपधम्मानं उपत्थम्भकट्रु न उपकारको अरूपधम्मो 
पच्छाजातपच्चयो, गिज्मपोतकसरीरानं आहारा सा-चेतना विय । 
तेन वुत्त-"'पच्छाजाता चित्तचेतसिका धम्मा परेजातस्स इमस्स कायस्स 
पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो' ति । 


 आसेवनदरेन अनन्तरानं पगुणबलवभावाय उपकारको धम्मो 
आसेवनपच्चयो, गन्थादीसु पुरिपुमरिमाभियोगो विय। सो कुसला- 
कू सलक्रियाजवनवसेन तिविधो होति । यथाह - परिमा पुरिमा कुसला 
धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कृसलानं धम्मानं आसेवनपच्चयेन 
पच्चयो । पुरिमा पुरिमा अकुसला..प०. . .क्रियान्याकता धम्मा 
पच्छिमानं पच्छिमानं क्रियाव्याकतानं धम्मानं आसेवनपच्येन 
पच्चयो ति । | 


चित्तपयोगसङ्कातेन क्रियाभावेन उपकारको धम्मो कम्मपच्चयो । 
सो नानाक्डणिकाय चेव कुसलाकुसलचेतनाय सहजाताय च सब्बाय 


पि* चेतनाय वसेन दुविधो होति । यथाह--कुसलाकुसलं कम्म 


१. सी, पोत्थके बर्थ । 





पटान-अर्हुकथा ७७ 


विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं कम्मपच्येन पच्चयो । चेतना 
सम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुद्रानानं च रूपानं कम्मपच्चयेन पञ्चयो ति । 


तिरुस्साहसन्तभावेन निरुस्साहसन्तभावाय उपकारको विपाक- 
धम्मो विपाकपच्चयो । सो पवत्ते वचित्तसमुदानानं,* पटिसन्धियं 
कटत्ता च रूपान, सब्बत्थ च सम्पयुत्तधम्मानं विपाकपच्चयो होति । 
यथाह--विपाकाव्याकतो एको खन्धो तिण्णं खन्धानं, चित्तसमुद्रानानं 
च रूपानं, विपाकपच्चयेन पच्चयो...पेऽ.. .पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
व्याकतो एको खन्धो. ..प१०.. ह खन्धा दिन्नं खन्धानं कटत्ता च 
रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो । खन्धा वल्थुस्स विपाकपच्चयेन 
पच्चयो ति। 


रूपारूपानं उपत्थम्भकटुन उपकारका चत्तारो आहारा आहार- 
पच्चयो । यथाह-कवव्टीका रो आहारो इमस्स कायस्स आहारपच्चयेन 
पच्चयो । अरूपिनो आहारा सम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुदानानं च 
रूपानं आहारपच्चयेन पच्चयो ति । पञ्हावारे पन “"पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्याकता आहारा सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपान 
आहारपच्चयेन पच्चयो'' ति पि वुत्तं । 


अधिपतिअद्रुन उपकारका इत्थिन्द्रिय-पुरिसिन्द्रियवज्जा 
वोसतिन्द्रिया इन्द्रियपच्चयो । तत्थ चक्खुन्द्रियादयो पञ्च अरूपधम्मानं 
येव, सेसा रूपारूपानं पच्चया होन्ति । यथाह-चक्खुद्धियं चक्खु- 
विञ्जाणधातुया, सोतिन्द्रियं, घानिच्ियं, जिव्हिद्दियं, कायिन्दियं 
कायविञ्जाणधातुया तं सम्पयुत्तकानं च धम्मानं इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चयो । रूपजीवितिन्दरियं कटत्ता रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
अरूपिनो इच्दिया सम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुदानानं च रूपानं 
इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो ति। पञ्हावारे पन "पटिसन्धिक्खणे 
विपाकाब्याकता इन्द्रिया सम्पयुत्तकानं धम्मानं कटत्ता च रूपानं 
इन्द्रिय पच्चयेन पच्चयो'' ति पि वुत्तं । 


१, ° रूपान स्या. । 


5 8, 350 


10 


15 


20 


26 








॥. षु 
च ॐ 
ए -- ~ 


= ध 
= व = का --- ----~ 
ह क क = 
== क ॥ य 






8. 351 


10 


15 


2० 


26 


७८ पञ्चप्पकरण-ग्रहुकथा 


उपनिज्छायनद्रुन उपकारकानि ठपेत्वा द्विपश्चविजञ्जाणेयु कायिक- 
सुखदूक्खवेदनाद्रयं सब्बानि पि वकृसलादिभेदानि सत्त फानङ्गानि 
क्षानपच्चयो । यथाह ` भानङ्घानि भानसम्पयुत्तकानं धम्मानं तं 
सम्पयुत्तकानं च रूपान कानपच्चयेन पच्चयो ति। पञ्हावारे पन 
पटिसन्धिक्खणे विपाकाव्याकतानि भानङ्घानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कटत्ता च रूपानं भफानपच्चयेन पच्चयो'' ति पि वुत्तं । 


यतो ततो वा निय्यानद्रेन उपक।रकानि कुसलादिभेदानि हादस- 
मग्गङ्धानि मग्गपच्चयो । यथाह “मग्गङ्खानि मग्गसम्पयुत्तकानं ध्मानं 
तं समृद्रानानं च रूपानं मग्गपच्चयेन पच्चयो"' ति । पञ्हावारे पन 
“पटिसन्धिक्खणे विपाकाव्याकतानि मग्गङ्खानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं 


 कटत्ता च रूपानं मगगपच्चयेन पच्चयो'' ति वुत्तं । न एते पनद्रे पि 


भानमग्गपच्चया यथा स्कं द्विपञ्चविजञ्जाणाहेतुकचित्तेयु लब्भन्ती 
ति वेदित्वा । 

एकवत्थुक-एकारम्मण-एकुप्पादेकनि रोधसङ्कातेन सम्पयुत्तभावेन 
उपकारका अरूपधम्मा सम्पयुत्तपच्चयो । यथाह--'"चत्तारो खन्धा 
अरूपिनो अञ्जमजञ्जं सम्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो'' ति । ¦ 

एकवत्थुकादिभावानुपगमेन उपकारका रूपिनो धम्मा अरूपीनं, 
अरूपिनो धम्मा रूपीनं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । सो सहजात- 
पच्छाजात-पुरेजातवसेन तिविधो होति । बुत्तञ्टेतं-सहजाता कुसला 
खन्धा चित्तसमुदानानं रूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो । पच्छाजाता 
कसला खन्धा पुरेजातस्स इमस्स कायस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो 
ति । अन्याकतपदस्स पन सहजातविभ ङ्ग-"“पटिसन्धिक्खणे विपाका- 
न्याकता खन्धा कटत्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पयो । खन्धा वत्थुस्स, 
वत्थु खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पचयो ति वृत्तं। पुरेजातं पन 
चक्खुन्द्रियादि वत्थुवसेनेव वेदितव्वं । यथाह-पुरेजातं चक्खायतनं 
चक्खुविञ्जाणस्स. . .प१०. . .कायायतनं कायविञ्जाणस्स ॒विप्पयुत्त- 
च्चयेन पच्चयो । वत्थुविपाकाग्याकतानं क्रियाव्याकतानं खन्धानं, 
वत्थु ॒कुसलानं खन्धानं, वत्थु अकुसलानं खन्धानं विष्पयुत्तपच्चयेन 
पच्यो ति । 
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पच्चुप्पन्नलक्वणेन अत्थिभावेन तादिसस्सेव धम्मस्स उपत्थम्भ- 
कद्रुन उपकारको धम्मो अत्थिपच्चयो । तस्स अहूपक्न्ध-महाभूत- 
नामरूप-चित्तचेतसिक-महाम्‌तायतन-वत्थुवसेन  सत्तधा मातिका 
निक्खित्ता । यथाह~- चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जं अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो; चत्तारो महाभूता अज्जमञ्नं, ओक्कन्तिक्डणे नामरूपं 
अञ्जमजञ्ज, चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुदानानं रूपान, महाभूता 
उपादा लूपानं, चक्खायतनं  चक्चुविजञ्जाणधातुया.. .पे०...काया- 
यतनं . . .पे °. . .फोट्रब्वायतनं कायविजञ्जाणधातुया तं सम्पयुत्तकानं च 
धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । रूपायतन. . .पे०...फोदटुन्बायतनं 
मनोधातुया तं सम्पयुत्तकानं च धम्मानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो । 
यं रूपं निस्साय मनोधातु च मनो विञ्जाणधातु च वत्तन्ति, तं रूपं 
मनोधातुया च मनो विजञ्जाणधातुया च तं सम्पयुत्तकानं च धघम्मानं 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो ति । 


ञ्हावारे पन सहजात, पुरेजातं, पच्छाजातं, आहार, इन्द्रियं ति 
पि निकिखपित्वा सहजाते ताव “एको खन्धो तिण्णं खन्धानं चित्त 
समुदानानं च रूपानं अत्थिपच्चयेन पच्चयो'' ति आदिना नयेन निहेसो 
कतो । पुरेजाते पुरेजातानं चक्खादीनं वसेन निह सो कतो । पच्छाजाते 
पुरेजातस्स इमस्स कायस्स पच्छाजातानं चित्तचेतसिकानं पच्चयवसेन 
निदेसो कतो । आहारिन्द्रियेसु पन “कबव्टीकारो आहारो इमस्स 
कायस्स अत्थिपच्चयेन पच्चयो । रूपजी वितिद्ियं कटत्तारूपानं अत्थि- 
पच्चयेन पच्चयो'' ति एवं निहेसो कतो ति । 


अत्तनो अनन्तरं उप्पज्जमानानं अरूपधम्मानं पवत्तिओकासस्स 
दानेन उपकारका, समनन्तरनिरुद्धा अरूपधम्मा नत्थिषच्दयो । यथाह- 
समनन्तरनिरुद्धा वचित्तचेतसिका धम्मा पटरृप्पन्नानं चित्तचेतसिकानं 
धस्मानं नत्थिपच्येन पचचयो ति । | 


ते एव विगतभविन उपकारकत्ता विगतपच्चयो । यथाह - सम- 
नन्तरविगता चित्तचेतसिका धम्मा पदटुप्पन्नानं चित्तचेतसिकानं धम्मानं 
विगतपच्चयेन पच्चयो ति । 
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अत्थिपच्चयधम्मा एव अविगतभावेन उपकारकत्ता अविगतपच्चयो 
ति वेदितब्बा । देसनाविलासेन पन तथा विनेतब्बवेनेय्यवसेन वा अयं 
दुको वुत्तो; सहैतुकदुक वत्वा पि हेतुसम्पयुत्तदुको विया ति । 
दमेयु पन चतुवीसतिया पच्चयेसु असम्मोहत्थं- 
धम्मतो कालतो चेव, नानप्पकारभेदतो । 
पच्चयुप्पन्नतो चेव, विञ्जातव्बो विनिच्छयो ॥ 
तत्थ धम्मतो ति - इमेसु हि पच्चयेसु हेतुपचयो ताव नामरूपधम्मेसु 
नामधघम्मेकदेसो । आरम्मणपचयो सद्भि पञ्जत्तिया च अभावेन सब्बे पि 


` नामरूपधम्मा । अधिपत्तिपच्येन सहजाताधिपति नाम धम्मेकदेसो, 


तथा कम्म-फान-मग्गपच्या । आरम्मणाधिपति सब्बे पि गरुकातब्बा 
आरम्मणधम्मा । अनन्तर-समनन्तर-पच्छाजात-आसेवन-विपाक-सम्पयुत्त- 
नत्थि-विगतपच्चया नामधम्मा व । निब्बानस्स असङ्खहितत्ता नामधः 
म्मेकदेसो ति पि वत्त वहति । पुरेजातपच्यो रूपेकदेसो । सेसा यथा 
लाभवसेन  नामरूपधम्मा ति एवं तावेत्थ धम्मतो विजञ्जातव्बो 
विनिच्छयो । 


कालतो ति - 


पच्चप्पन्नाव होन्तेत्थ, पच्चया दस पञ्च च, । 
अतीता एव पञ्चेको, ते काले द्रं पि निस्सितो । 
तयो तिकालिका चेव, विमुक्ता चापि कालतो ति। 


एतेषु हि हेतुपच्चयो सहजात-अञ्जमजञ्ज्य-निस्सय-पुरेजात-पच्छा- 
जात-विपाक-आहार-इन्दरिय-फान-मग्ग-सम्पयृत्त- विप्पयुत्त-अत्थि-अविगत- 
पच्चयो ति दमे पन्नरस पच्चया पच्चुप्पन्चधम्मा व होन्ति । अनन्तर 
पच्चयो समनन्तर-आसिवन-नत्थि-विगतपच्चयो ति इमे पच्च अतीता 
येव होन्ति । एको पन कम्मपच्चयो, सो पच्चुप्पन्नातीते द्रं पि काले 


निस्सितो होति । सेसा आरम्मणपच्चयो अधिपतिपच्चयो 


उपनिस्सयच्चयो ति इमे तयो पच्चया तेकालिका पि होन्ति, पञ्जत्तिया 
सदधि निन्बानस्स सङ्कहितत्ता कालविमृत्ता पी ति 1 एवमेत्थ कालतो 
पि विञ्ञ्यातब्बो विनिच्छयो । 
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नानप्पकारभेदतो पच्चयुप्पन्नतो ति इमेसं पन दिन्नं पदानं अत्थो 
निहेसवारे आविभविस्सती ति 1 


पच्चयुरेसवण्णना निद्रिता 


(ख) - पच्चयनिहेसवण्णना 
(१) हेतुपच्चयनिहेसवण्णना 


१. इदानि सब्बे पि ते पच्चये उद्िदरुपटिपाटिया निदिसित्वा 
दस्सेतुं हेतु पच्चयो ति हेत्‌ हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं त समृद्रानान च 
रूपानं हेतुपच्चयेन षपच्चयो (प. १.३) ति आदिमाह्‌ । तत्थ 
हेतुपच्चयो ति चतुवीसतिया पच्चयेसु निक्खित्तपटिपाटिया सन्बपठमं 
भाजेतव्बस्स पदुद्धारो । सेसपच्चयेसु पि इमिना व नयेन पठमं 
भाजेतब्बपदं उद्धरित्वा विस्सज्जनं कतं ति वेदितब्बं । अयं पनेत्थ 
सम्बन्धो--यो पच्चयुहेसे हेतुपच्चयो ति उद्रो, सो निदेसतो “हेत्‌ 
हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुदरानानं च खूपानं हैतुपच्चयेन पच चयो ' 
ति एवं वेदितब्बो । इमिना उपायेन सम्बपच्चयेसु भाजेतब्बस्स पदस्स 
विस्सज्जनेन सद्धि सम्बन्धो वेदितब्बो । 


इदानि हेत्‌ हेतुसम्पयुत्तकानं ति एत्थ (सम्पयुत्तकानं' ति अवत्वा 
"हेतू हेतुसम्पयुत्तकानं'' ति कस्मा वुत्तं ति ? पच्चयस्स चेव पच्च- 
यप्पन्नानं च ववत्थापनतो । हेतुसम्पयुत्तकानं ति हि वुत्तं हेतुना सम्प- 
यत्तकानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ति अत्थो भवेय्य । एवं सन्ते असुको 
नाम धम्मो हेतुपच्चयेन पच्चयो ति पच्चयववत्थानं न पञ्जायेय्य । 
अथा पि हेतुना सम्पयुत्तकानं हेतुसम्पयुत्तकानं ति अत्थं अग्गहेत्वाव यसं 
केसच्चि सम्पयुत्तकानं हेत्‌ हेतुपच्चयेन पच्चयो ति अत्थो भवेय्य, एवं 
सन्ते हेतुना विप्पयुत्ता चक्खुविञ्जाणादयो पि सम्पयुत्तका येव, हेतुना 
सम्पयुत्ता कुसलादयो पि । 


तत्थ अयं हेतु असुकस्स नाम सम्पयुत्तकधम्मस्स पच्चयो ति 
पच्चयुप्पन्न ववत्थानं न पञ्जायेय्य । तस्मा पच्चयं चेव पच्चुप्पन्नं च 
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ववत्थापेन्तो “हेतू हेतुसम्पयुत्तकानं'' ति आह्‌ । तस्सत्थो-हेतुसम्पयुत्त- 
कानं कुसलादिधम्मानं यो हेतु सम्पयुत्तको, सो हेतुपच्चयेन 
पच्चयो ति । 


तत्रा पि “"पच्चयो' ति अवत्वा "हितुपच्चयेना"' ति वचनं हेतुनो 
अञ्जथा पच्चयभावपटिसेधनत्थं । अयं हि हेत्‌ हेतुपच्चयेना पि पच्चयो 
होति, सहजातादिपच्चयेना पि । तत्रास य्वायं सहजातादिपनच्चयवसेन 
अञ्जथा पि पच्चयभावो, तस्स पटिसेधनत्थं हेतृपच्चयेना ति वुत्तं । एवं 
सन्ते पि “तं सम्पयुत्तकानं'' ति अवत्वा कस्मा हेतुसम्पयुत्तकानं' ति 
वत्तं ति ? निदिसितन्बस्स अपाकटत्ता । तं सम्पयुत्तकानं ति हि वृत्ते 
येन ते सम्पयुत्तका नाम होन्ति, अयं नाम सोति निदिसितन्बो 
अपाकटो । तस्स अपाकटत्ता येन सम्पयुत्ता ते तं सम्पयत्तका ति 
वुच्च न्ति, तं सरूपतो व दस्सेतं “हेतुसम्पयुत्तकानं ' ति वुत्तं । 


तं समुदानानं ति एत्थ पन निदहिसितम्बस्स पाकटत्ता तं-गहणं 
कतं । अयं रव्य अत्थो-ते हत्‌ चेव टैतुसम्पयुत्तका च धम्मा 
समुद्रानं ' एतेसं ति तं समृद्रानानि । तेसं त समृद्ानान, हितुतो चेव 
हेत॒सम्पयुत्तधम्मेहि च निब्बत्तानं ति अत्थो । इमिना चित्तसमुदानरूपं 
गण्टाति । किं पन तं चित्ततो अञ्मेन पि समुद्राती ति? आम 
समृद्राति । सब्बं पि हि चित्तचेतसिका एकतो हृत्वा रूपं समुदुपिन्ति । 
लोकियधम्मदेसनायं पन चित्तस्स अधिकभावतो. तथाविधं रूपं चित्त- 
समुदानं ति वुचति । तेनेवाह ~ चित्तचेतसिका धम्मा चित्तसमुद्रानानं 
रूपानं सहजातपचयेन पचयो ति । 


यदि एवं इधा पि “तं समुदानान' ति अवत्वा चित्तसमुद्रानानं ति 
कस्मा न वुत्तं ति ? अचित्तसमुद्रानानं पि सङ्गण्टनतो । पञ्हावारस्मि 
हि “पटिसन्धिक्खठणे विपाकाब्याकता हेतुसम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता 
च रूपान हैतुपच्चयेन पच्चयो ति आगतं । तस्स सङ्खण्टनत्थं इध 


चित्तसमुद्रानानं ति अवत्वा तं समुदुानानं ति वुत्तं । तस्सत्थो--चित्तज- 


१, समृदाना सी, स्या. । 
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रूपं अजनयमाना पि ते हैत हेतुसम्पयुत्तका धम्मा सहजातादि 
पच्चयवसेन समुदानं एतेसं ति तं समुद्रानानि । तेसं तं समुद्रानानं 
पवन्ते चित्तजानं पटिसन्धियं च कटत्तारूपानं पिः हेतु हेतुपच्चयेन 
पर्चयो ति । इमिना उपायेन अञ्जेयु पि तं समृद्रानानं ति आगतद्रानिसु 
अत्थो वेदितन्बो । 


कस्मा पनायं हेतु पटिसन्धियमेव कटत्ता रूपानं हेतुपच्चयो होति, 
न पवत्ते ति? पटिसन्धियं कम्मजरूपानं चित्तपटिवद्धवुत्तिताय । 
पटिस्षन्ियं हि कम्मजरूपानं चित्तपटिबद्धा पवत्ति, चित्तवसेन 
उप्पज्जन्ति चेव तिटुन्ति च । तस्मि हि खणे चित्तं चित्तजरूपं जनेतु 
न सक्छोति, तानि पि विना चित्तेन उप्पज्जितुं वाठातुं वान सक्कोन्ति। 
तेनेवाह-“विञ्जाणपच्चया नामरूपं, तरिमि पतिद्िते विञ्जाणे 
नामरूपस्स अवक्न्ति होती (सं. नि. २.३) ति। पवत्तियं पन 
तेसं चित्ते विज्जमाने पि कम्मपटिबद्धा वा पवत्ति, न चित्तपटि- 
बद्धा । अविज्जमाने चा पि चित्ते निरोधसमापन्नानं उप्पञ्जन्ति येव । 


कस्मा पन परटिसन्धिक्खणे चित्तं ॒चित्तजरूपं जनत न॒ सक्ोती 
ति  कम्मवेगविखत्तताय चेव अप्पतिद्वितवत्थुताय च दुब्बलत्ता। 
तं हि तदा कम्मवेगव्िखत्तं अपुरेजातवत्थुकत्ता च अप्पतिद्ितवत्थुकं ति 
दुबल होति । तस्मा पपाते पतितमत्तो पृरिसो किञ्चि सिप्पं कातु 
विय रूपं जनेतुं न सक्ति; कम्मजरूपमेव पनस्स॒ चित्तसमुदरानरूपद्राने 
तिटुति । तं च कम्मजरूपस्सेव बीजद्राने तिटुति । कम्मं पनस्स 
वेत्तसदिसं, किलेसा आपसदिसा । तस्मा सन्ते पि चेत्ते अपे च पठ- 
मुप्पत्तियं बीजानुभावेन स्क्ुप्पत्ति विय पटिसन्धिक्वणे चित्तानुभावेन 
रूपकायस्स उप्पत्ति । बीजे पन विगते पि पठवीआपानुभावेन रूक्खस्स 
उपरूपरि पवत्तिविय; विना चित्तेन कम्मतो व॒कटत्ता शूपानं पवत्ति 
होती ति वेदितब्बा । वुत्तम्पि चेतं-- “कम्मं चेत्तं विञ्जाणं बीजं तण्हा 
स्नेहो" (अर. नि. १.२०७) ति । 


१. समृदराना स्मा. । 
२. स्या, पोत्थके चतथ । 
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८४ पश्चप्पकरण-अदुकेथा 


अयं च पनत्थो ओकासवसेनेव गहेतब्बो । तयो हि ओकासा-- 
नामोकासो, रूपोकासो, नामरूपोकासो ति । तत्थ अरूपभवो नामोकासो 
नाम । तत्रहि हदयवत्थुमत्तं पि रूपपच्चयं विना अरूपधम्मा व उष्प- 
ज्जन्ति । असञ्जभवो रूपोकासो नाम । तत्र हि पटिसन्धिचित्तमत्तंपि 
5 अरूपपच्चयं विना रूपधम्मा व उप्पज्जन्ति । पञ्चवोकारभवो .नामरूपो- 
कासो नाम । तत्र हि वल्थुरूपमत्तं पि विना पटिसन्धियं अरूपधम्मा, 
पटिसन्धिचित्तं च विना कम्मजा पि रूपधम्मा नुप्पज्जन्ति । युगनद्धवा ` 

व ङूपारूपानं उप्पत्ति । 





यथा हि सस्सामिके सराजके गेहे सद्वारपालके राजाणत्ति विना 

10 पठमप्पवेसो नाम नत्थि, अपरभागे पन विना पि आणत्ति पुरिमाणत्ति- 

आच्रुभावेनेव होति, एवमेव पञ्चवोकारे पटिसन्धि-विञ्जाणराजस्स सहः 

जातादिपच्चयतं विना रूपस्स पटिसन्धिवसेन पठमुप्पत्ति नाम नत्थि । 

अपरभागे पन विना पि पटिसन्धिविञ्जाणस्स सहजातादि पच्चयानुभावं 

पुरिमानुभाववसेन लद्धप्पवेसस्स कम्मतो पवत्ति होति । असञ्जभवो | 

15 पन यस्मा अरूपोकासो न होति, तस्मा तत्थ विना व॒ अरूपपच्चया 

असञ्जोकासत्ताः रूपं पवत्तति, अस्सामिके सुञ्जगेहे अत्तनो गेहे च 

पूरिसस्स पवेसो विय । अरूपभवो पि यस्मा खूपोकासो न होति, तस्मा 

तत्थ विना व॒ रूपपच्चया अज्जोकासत्ता अरूपधम्मा पवत्तन्ति । 

पञ्चवोकारभवो पन रूपारूपोकासो ति नलत्थेत्थ अरूपपच्चयं विना पटि- 

20 सन्धिक्खणे रूपानं उप्पत्ती ति । इति अयं हेतुपटिसन्धियमेव कटत्ता- 
रूपानं पच्चयो होति, न पवत्ते ति । ध 


॥। ननु “हेत्‌ सहजातानं हेतुपच्चयेन पच्चयो ति वुत्ते सब्बो पि अयमत्थो 
| | | गहितो होति, अथ कस्मा ““हेतुसम्पयुत्तकानं धम्मानं तं समुदरानानं च 
।§| हूपानं'" ति इदं गहितं ति ? पवत्तियं कटत्तारूपादीनं पच्चयभावपटि- 
| || छ. 357 25 वाहनो । एवं हि सति यानि पवत्तियं हेतुना सह एकक्खणे कटत्ता 
, . (| रूपानि चेव उतुआहारसमुदरानानि च जायन्ति, तेसं पि हेतु हैतुपच्चयो 











| १. युगनन्दधा व सी. 1 
| | २, भञ्जोकसत्ता सी, । 





पंदुान-अर्हुकथा ८४ 


ति आपज्जेय्य, न च सो तेसं पच्चयो 1 तस्मा तेसं पच्चयभावस्स 
पटिबाहनत्थमेतं गहितं ति वेदितव्बं 

इदानि ““नानप्पकारभेदतो पच्चयुप्पच्नतो'' ति इमेसं पदानं वसेनेत्थ 
विजञ्जातब्नो विनिच्छयो । तेसु नानप्पकारभेदतो ति अयं हि हेतु^नाम 
जातितो कृसलाकुसलविपाकक्रियाभेदतो चतुव्विधो । तत्थ कुंसलहेतु 
भूमन्तरतो कामावचरादिभेदेन चतुव्िधो, अकुसलदैतु कामावचरो व, 
विपाकहेतु कामावचरादिभेदेन -चतुब्बिधो, किरियाहेतु कामावचरो 
रूपावचरो अरूपावचरो ति तिविधो । तत्थ कामावच रकस लहेतु नामतो 
अलोभादिवसेन तिविधो । रूपावचरादिकुसलहेतुसु पि एसेव नयो । 


अकुसलहेतु लोभादि वसेन तिविधो । विपाककिरियाहेत्‌ पन 
अलोभादिवसेन तयो तयो होन्ति । तं तं चित्तसम्पयोगवसेन पन तेसं 
तेसं हेतूनं नानप्पकारभेदो येवा ति एवं तावत्य नानप्पकारभेदतो 
विञ्ज्ातन्बो विनिच्छयो । 
पच्चयुप्पन्नतो ति इमिना पच्चयेन इमे धम्मा उप्पज्जन्ति, इमेसं 
नाम धम्मानं अयं पच्चयो ति एवं पि विञ्जातन्बो विनिच्छयो ति 
अत्थो । तत्थ इमस्मि ताव हेतुपच्चये कामावचरकरसलहेतु कामभव- 
रूपभवेसु अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्तसमुद्धानरूपानं च हेतुपच्चयो 
होति, अरूपभवे सम्पयुत्तधम्मानं येव । रूपाव चरकरुसलहेतु कामभव- 
रूपभवेसु-येव सम्पयुत्त-धम्मानं चेव चित्तसमुदरानलूपानं च हेतुपच्चयो । 
अरूपावचरकुसलहेतु कामावचरकुसलहेतु-सदिसो व । तथा अपरियापन्न- 
कूसलदेतु, तथा अकुसलहेतु । कामाव चरविपाकहेतु पन कामभरवसिमि 
येव अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं, पटिसन्धियं कटत्ता रूपान, पवत्तं चित्त- 
समुदानरूपानं च हेतुपच्चयो । रूपावचरविपाकहेतु रूपभवे बुत्तप्प- 
कारानं येव हेतुपच्चयो । अरूपावचरविपाक-हेतु अहूपभवे सम्पयुत्तकानं 
चेव हेतुपच्चयो । अपरियापन्नविपाकहेतु कामभवरूपभवेसु सम्पयुत्तकानं 
चेव चित्तसमुदानरूपानं च अरूपभवे अरूपधम्मानं येव हेतुपच्चयो । 
किरियाहेत्‌सु पन तेभूमकेसु पि कुसलहेतुक्षदिसोव पच्चयो ति । एवमेत्थ 
पच्चयुप्पन्नतो पि विञ्जातन्बो विनिच्छतो ति । 
हेतुपच्चयनिटेसवण्णना निदिता 
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६६ पञ्चत्पकर्रण^प्रदुकेथा 
(२) आरम्मणपच्चयनिरटेसवण्णना 
२. आरम्मणपच्चयनिहेसे रूपायतनं ति रूपसङ्कातं आयतनं । 
सेसेयु पि एसेव नयो । चक्खुविञ्जाणधातुया (प. १.३) ति चक्खु- 


विञ्जाणसङ्काताय धातुया । सेसपदेसु पि एसेव नयो । तं सम्पयुत्तकानं 
ति ताय चक्खुविजञ्जाणधातुया सम्पयुत्तकानं तिण्णं खन्धानं, सब्बेसं पि 












| | | 5 चक्खुप्पसादवत्थुकानं चतुच्नं खन्धानं रूपायतनं आरम्मणपच्चयेन | | 
| ॥ || पच्चयो ति अत्थो । इतो परेसु पि एसेव नयो । मनोधातुया ति ` 
॥ ॥ | ससम्पयुत्तधम्माय तिविधाय पि मनोधातुया रूपायतनादीनि पच्च 
| | आरम्मण-पच्चयेन पच्चयो, नो च एकक्खणे । † 
( 4 ॥ सम्बे धम्मा ति एतानि च रूपायतनादीनि पञ्च अवसेसा च 
॥ 10 सब्बे पि नेय्यधम्मा इमा छ धातुयो स्पेत्वा सेसाय ससम्पयुत्तधम्माय 
॥।। मनोविजञ्जाणधातुया आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ति अत्थो। यंयं 
 § | | धम्मं आरव्मा ति इमिना ये एते एतासं सत्तच्नं विज्ञाणधातूनं 
ह. | आरम्मणधम्मा वुत्ता, ते तासं धातनं आरम्मणं कत्वा उप्पजञ्जनक्छणे 
 §॥ येव आरम्मणपच्चयो होन्ती ति दीपेति । एवं होन्तापि चन एकतो 
॥। | 15 होन्ति, यं यं आरन्भ ये ये उप्पज्जन्ति, तेसं ते ते विसू विसु आरम्मण- | 
ह, | पच्चयो होन्ती ति पि दीपेति। ॥ 
(१ | उप्पज्जन्तो ति इदं यथा नज्जो सन्दन्ति, पव्बता तिद्रन्ती ति 
8 सब्बकालसङ्गटवसेन, एवं वुत्तं ति वेदितवब्वं । तेन ये पि आरन्भ ये 
| उप्पज्जिसु, ये पि उप्पञ्जिस्सन्ति, ते सब्बे आरम्मणपच्चयेनेव 
 ॥§| 20 उप्पज्जिसु च उप्पज्जिस्सन्ति चा ति सिद्धं होति । 

1 | | | चित्तचेतसिका धम्मा ति इद येये धम्मा' ति उत्तान सरूपतो 

[| | निदस्सनं । तेतेधम्मातिते ते आरम्मणधम्मा। तेसं तेसं ति तेसं 
हि तेसं चित्तचेतसिकधम्मानं । अयं तावेत्थ पाव्छिवण्णना । 
( | | इदं पन आरम्मणं नाम रूपारम्मणं सद्‌-गन्ध-रस-पोद्रन्ब- 

[| | „> धम्मारम्मणं ति कोटरासतो छन्बिधं होति । तत्थ ठपेत्वा पञ्जत्ति 

| | 8.389  अवसेसं भूमितो कामावचरं, रूपावचरं, अरूपाव चर, अपरियापच्चं॑ति 
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चतुव्बिधं होति । तत्थ कामावचरं कुसलाकुंसलविपाककिरियारूप- 
भेदतो पञ्चविधं; रूपावचरं कुसलविपाककिरियतो तिविधं, तथा 
अरूपाव चर, अपरियापन्नं कृ सलविपाकनिब्बानवसेन तिविधं होति । 
सब्बमेव वा एतं कुसलाकूसलविपाककिरियारूपनिव्बानपञ्जत्तिभेदतो 
सत्तविधं होति । तत्थ कुसलं भ॒मिभेदतो चतुल्बिधं होति, अकूसलं 
कामावचरमेव, विपाक चतुभूमक, किरियं तिभूमक, रूपं एकभूमक 
कामावचरमेव, निन्बानं पि एकभृमकं अपरिथापन्नमेव, पञ्जत्ति 
भूमिविनिम्मृत्ता ति एवमेत्य नानप्पकारभेदतो विञ्जातन्बो 
विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेतस्मि आरम्मणे कामावचरकरुसलारम्मणं 
कामावचरकसलस्स, रूपाव चरकुसलस्स, अकूलस्स, कामावचर- 
विपाकस्स, कामावचरकिरियस्स, रूपाव चरकिरियस्स चाति दमेसं छन्नं 
राप्तीनं आरम्मणपच्चयो होति । रूपाव चरकूसलारम्मण तेसु छपु रासीसु 
कामावचरविपाकवज्जानं पञ्चन्तं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति। 
अरूपावचरकूसलारम्मणं कामावचरकुसलस्स, रूपावचरकूसलस्स, 
अरूपावचरकुसलस्स, अकूसलस्स, अरूपावरचरविपाकस्स, कामावचर- 
किरियस्स, रूपावचरकिरियस्स, अरूपावचरकिरियस्स चाति इमेसं 
अद्रन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति । 


अपरियापन्नकूसलारम्मणं कामावचररूपावचरतो कुसलक्रियानमेव 
आरम्मणपच्चयो होति । 


अकूसलारम्मणं कामावचररूपावचरकूसलस्स, अकुसलस्स, कामाव- 
चरविपाकस्स, कामावचररूपाव चरकिरियस्स चा ति इमेसं छन्नं रासीनं 
आरम्मणपच्चयो होति । 


कामावचरविपाकारम्मणं कामावचररूपावचरकू सलस्स, अकुसलस्स, 
कामावचरविपाकस्स, कामावचररूपाव चरकिरियस्स चा ति इदमेसं छन्नं 
रासीनं आरम्मणपच्चयो होति । रूपावचरविपाकारम्मणं कामावचर- 
रूपाव चरकसलस्स, अकूसलस्स, कामावचरशरूपावचरकिरियस्स चाति 
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८८ पञ्चप्पकरण-अटुकथा 


दमेसं पञचन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति । अश्पावचरविपाका- | 
रम्मण पि इमेसं येव पञ्चन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति। 
कामावचररूपावचरकरसलकिरियानजञ्जनेव ` 


अपरियापन्नविप।कारम्मणं 
आरम्मणपच्चयो होति । 


कामावचरकिरियारम्मणं कामावचररूपावचरकूसलस्स, अकुसलस्स, 
कामावचरविपाकस्स, कामावचररूपावचरकिरियस्सचा ति इमेसं छन्नं 
रासीनं आरम्मणपच्चयो होति । रूपावचेरकिरियारम्मणं इमेसु छसु 
रासीसु कामावचरविपाकवज्जानं पञ्चन्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो 
होति । अरूपावचरकिरियारम्मणं तेसं पञ्चन्नं अरूपावचरकिरियस्स 
चा ति इमेसं छन्नं रासीनं आरभ्मणपच्चयो होति । 


चतुसमृदानं रूपक्खन्धसद्कातं रूपारम्मण कामावचररूपाव चर- 
कुसलस्स अकूसलस्स कामावचरविपाकस्स कामावचररूपावचरकिरि- 
यस्स चा ति इमेसं छन्न रासीनं आरम्मणपच्चयो होति । निब्बानारम्मणं 
कामावचर-रूपावचरवूसलस्स, अपरियापन्नतो कुसलविपाकस्स, कामा- 
वचररूपावचरकिरियस्स चा ति इमेसं छन्न ॒रासीनं आरम्मणपच्चयो 
होति । रूपावचरकुसलकिरियानं केचि निच्छन्ति, तं युत्तितो उपधारे- 
त्वं । नानप्पकारक पन पञ्जत्तिजरम्मणं तेभूमककूसलस्स, अकुस- 
लस्स, रूपावचरविपाकस्स, श्रूपावचरविपाकस्स, तेभूमककिरियस्स 
चा ति इमेसं नवच्नं रासीनं आरम्मणपच्चयो होति। तत्थ यं यं 
आरम्मणं येसं येसं पच्चयो, ते ते तं तं पच्चयुप्पन्ना नाम होन्ती ति 
एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो पि विञ्जाग्बो विनिच्छयो ति । 


आरम्मणपच्चयनिहेसवण्णना निदिता 

(३) अधिपतिपच्चयनिट्‌ सवण्णना 
३. अधिपतिपच्चयनिेसे छन्दाधिपती (प. १.४) ति छन्द- 
सङ्कातो अधिपति । छन्दं धुरं कत्वा छन्दं जेदरक कत्वा वचित्तुप्पत्ति- 
काले उप्पन्नस्स कत्तुकम्य ता-छन्दस्सेतं नामं । सेसेसु पि एसेव नयो । 
कस्मा पन यथा हेतुपच्चयनिदेसे हेतु टहेतुसम्पयुत्तकानं'" ति वुत्त, 
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पटुौन~अदंकथां ८६ 


एवमिध “अधिपति अधिपतिसम्पयुत्तकानं ति अवत्वा ““छन्दाधिपति 
छन्दसम्पयुत्तकानं'" ति आदिना नयेन देसना कता ति ? एकक्खणे 
अभावतो । पुरिमनयस्मिहि द्रे तयो देतु एकक्छणे पि हेतुपच्चयो 
होन्ति मूलद्रेन । उपकारकभावस्स अविजहनतो । अधिपति पन जेदु 
कटेन उपकारको, न च एकक्खणे बहु जेदुका नाम होन्ति । तस्मा एकतो 
उप्पन्नानं पि नेसं एकक्खणे अधिपतिपच्चयभावो नत्थि । तस्स 
अधिपततिपच्चयभावस्स एकवंखणे अभावतो इध एवं देसना कता ति । 


एवं सहजाताधिपति दस्सेत्वा इदानि आरम्मणाधिपति दस्सेतु 
यंयं धम्मं गर कत्वा ति आदि आरद्धं। तत्ययंयंकधम्मंति यं यं 
आरम्मणधम्मं । गरू कत्वा ति गरुकारचित्तीकारवसेन वा अस्साद- 
वसेन वा गरु भारियं लदढन्बं अविजहितन्ब अनवञ््यातं कत्वा । 
तेते धस्मातितेते गरुकातब्वधम्मा । तेषं तेषं ति तेसं तेसं गरुकारक- 
धम्मानं । अधिपतिषच्चयेना ति आरम्मणाधिपतिपच्चयेन पच्चयो 
होती ति अयं तवेत्थ पाट्ठिवण्णना । 


अयं पन अधिपति नाम सहजातारम्पणवसेन दुविधो । तत्थ 
सहजातौ छ्दादिवसेन चतुल्बिधो । तेसु एकैको कामाव चरादिवसेन 
भूमितो चतुन्िधो । तत्थ कौमावचरौो कुंसलाकुसलकिरियावसेन 
तिविधो । अक्रुसलं पत्वा पनैत्य वी मंसाधिपति न लन्भति । रूपारूपा- 
वचरो कुसलकिरियवसेन दुविधो, अपरियापन्नो कूंसलविपाकवसेन 
दूविधो । आरम्मणाधिपति पन जातिभेदतो कुसलाकरुसलविपाककिरिय- 
रूपनिब्बानानं वसेन छल्बिधो ति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विज्जा- 
तब्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्चे पनेत्थ सहजाताधिपतिम्हि ताव कामावचरकुसलकिरिय- 
स॒द्भातो अधिपति दहेतुकतिहेतुकैसु चित्तुप्पादेसु छन्दादीनं अज्ञ्तरं 
जेदुकं कत्वा उप्पत्तिकाले अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्तसमृद्भान- 
रूप्रस्स च अधिपतिपन्चयो होति । रूपावचरकूसलकिरियसद्खाते पि 
एसेव नयो । अयं पन ' एकन्ते नेव लब्भति । न हि ते धम्मा सह्‌- 
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६०. पच्चप्पकरण-अदुकथा 

जाताधिपत्ति विना उप्पज्जन्ति । अरूपावचरवुसलकिरियसद्धातो पन 
पञ्चवोकारे रूपाव च राधिपतिसदिसो व, चतुवोकारे पन सम्पयुत्त- 
धम्मानञ्नेव अधिपतिपच्चयो होति । तथा तत्थुप्पन्नो सन्बो पि कामा- 
वचराधिपति । अपरियापन्नो कुसलतो पि विपाकतो पि पञ्चवोकारे 


एकन्तेनेव सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव वचित्तसमूदरानरूपानच्च अधिपतिपच्चयो 
होति, चतुवोकारे अरूपधम्मानञ्जव । 


अवुसलो कामभवे मिच्छत्तनियतचित्तेसु एकन्तेनेव सम्पयुत्त- 
कानं चेव चित्तसमूद्रानरूपानं च अधिपतिपच्चयो होति । अनियतो 
कामभवरूपभवेसु अत्तनो अधिपतिकाले तेसञ्जेव । अरूपभवे अरूप- 
धम्मानञ्जेव अधिपतिपच्चयो होति । अयं ताव सहजाताधिपत्िम्हि 
नयो । 


आरम्मणाधिपतिम्हि पन कामावचरकुसलो ञआरम्मणाधिपति 
कामावचरकु सलस्स लोभसहगताकूसलस्सा ति इमेसं द्ित्नं रासीनं 
आरम्मणाधिपत्तिपच्चयो होति । शूपावचरारूपावचरे पि कृंसला- 
रम्मणाधिपतिम्हि एसेव नयो । अपरियापन्नक्‌सलो पन भारभ्मणाधि- 
पति क[(माव चरतो जाणसम्पयुत्तक्‌ सलस्स चेव जाणसम्पयृत्तरकि{रियस्स 
च आरम्मणाधिपत्तिपद्धयो होति । अक्‌सलो पन आ रम्मणाधिपत्ि नाम 
लोभसहगतचित्तुप्पादो बुच्धति । सो लोभसहगताक्‌ सलस्सेव आरम्मणा- 
धिपतिपन्वयो होति । कामावचरो पन विपाकारम्मणाधिपत्ि लोभ- 
सहगताक्‌ सलस्सेव आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति । तथा सरूपावचरा- 
रूपावचरविपाकारम्मणाधिपति । लोकृत्तरो पन विपाक्रारम्मणाधिपति 
कामावचरतो जाणसम्पयुत्तक्‌सलकिरियानञ्जव आरम्मणाधिपत्तिपच्यो 
ह्येति । कामावचरादिभेदतो पन तिविधो पि किरियारम्मणाधिपत्ति 
लोभसहगताक्‌ सलस्सेव आरम्मणाधिपतिपच्चयो होति । चतु समुदरानिक- 
रूपसङ्भातो खूपक्खन्धो आरम्भणाधिपति लोभसहेगताकुंसलस्सेव 
आरम्मणाधिपतिपच्यो होति । निब्बान कामावचरतो जाणसम्पयत्त- 


क्‌ सलस्स जाण सम्पयुत्तकिरियस्स लोकत्तरब्‌.सलस्स लोकृत्तरविपाकस्स 


१, पवेत्थ स्या, । 
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चा ति इमेसं चतुन्नं रासीनं आरम्मणाधिपतिपच्चयौ होती ति एवमेत्थ 
पच्चधुप्पन्नतो पि विजञ्जातञ्बो विनिच्छयो ति । 


अधिपतिपच्चयनिह्‌ सवण्णना निदिता 
(४) अनन्त रपच्चयनिहेसवण्णना 


४. अनन्तरपच्चयनिदेसे मनोधातुया ति विपाकमनोधातुया । 
मनोविजञ्जाणधातुया (प. १.४) ति सन्तीरणकिच्चाय अहेतुक- 
विपाकमनोविञ्जाणधातुया । ततो परं पन वोदुब्बन-जवन-तदारम्मण- 
भवङ्गकरिचा मनोविञ्जाणधातुयो वत्तव्बा सियुं, ता अदुत्ता पि इमिना व 
नयेन वेदितठ्बा ति नयं दस्सेत्वा देसना सद्ितत्ता । “पुरिमा पुरिमा 
कसला धम्मा"' ति आदिकं च छटनये ता सङ्खहितातिपि इष न 
वुत्ता ति वेदितन्बा। तत्थ पुरिमा पुरिसा ति चसु द्वारेषु पि 
अनन्तरातीता कृसलजवनधम्मा दटुन्बा । पच्छिमानं पच्छिमानं ति 
अनन्तर उप्पज्जमानानञ्मेव । कूसलानं ति सदिसकुसलानं । 


अब्याकतानं ति इदं पन कृसलानन्तर तदारम्मणभवङ्कफलसमा- 
पत्तिवसेन वुत्तं । अक्‌सलमूलके अब्याकतानं ति तदारम्मणभवङद्खसङ्घा- 
तानञ्जेव । अन्याकतमूलके अब्याकतानं ति आवज्जनजवनवसेन वा 
भव ङ्कवसेन वा पवत्तानं किरियविपाकान्याकतानं किरियमनोधातुतो 
पदाय पन याव वोद्रुढबनकिच्चा मनोविञ्जाण, धातु, ताव पवत्तेसु 
वीथिचित्तेसु पि अयं नयो लन्भतेव। कुसलानं ति पच्ठदरारे 
वोदुञ्बनानन्तरानं मनोद्रारे आवज्जनान्तरानं पठमजवनकुसलानं । 
अकूसलानं ति पदे पि एसेव नयो । येसं येसं ति इदं सब्बेसम्पि 
अनन्तरपच्चयधम्मानं । सङ्क पलक्खणं ति अयं तावेत्थ पाठ्ठिवण्णना । 


अयं पन अनन्तरपच्चयो नाम ठ्पेत्वा निन्बानं चतुभूमको 
 अरूपधम्मरासियेवा ति वेदितन्बो । सो जातिवसेन कूसलाकुसलविपाक- 
किरियतो चतुधा भिज्जति । तत्थ कूसलो कामावचरादिभेदतो 
चतुन्िधो होति, अकूसलो कामावचरो व, विपाको चतुभूमको, 
किरियानन्तरपच्यो पन ते भूमको ति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो 
विञ्जातब्बो विनिच्छयो । 
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एवं भिन्ने पनेत्थ कामाव चरकुसलो अत्तना सदिसस्सेव कामाव चर- 
कु सलस्स अनन्तरपच्चयो होति । भाणसम्पयुत्तकामावचरकूसलो पन 
रूपावचरकुसलस्स अरूपावचरकृंसलस्स लोकृत्तरकुसलस्सा ति इमेसं 
तिण्णं रासीनं अनन्तरपचयो होति । कामावचरकूसलो च कामावचर- 
विपाकस्स, रूपावचरारूपाव चरविपाकंस्सं, नाणसम्पयुत्तो लोकुत्तर- 
विवाक्स्सा पी ति इमेसं चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । 
रूपाव चरकृसलो रूपाव चरक सलस्स, जाणसम्पयुत्तकामाव चरविपाकस्स, 
ह्पौवचरविपाकस्सा ति इमेसं तिण्णं रासीनं अनन्तरषच्चयो होति । 
अरूपावचरकूसलो तेसं दन्नं विपाकानं अत्तनो कुंसलस्स॒विपाकस्स 
चा ति अविसेसेन चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्यो होति । विसेसेन पनेत्थ 
नेवसजञ्जानासञ्जायतनकुसलो अनागामिफलसङ्कातस्स लोकुत्तर- 
विपाकस्सा पि अनन्तरपच्चयो होति। लोकृत्तरकूसलो लोकुत्तर- 
विपाकस्सेव अनन्तरपच्चयो होति । अकूसलो अविैसेन अकुसलस्स 
चेव कुसलाकुसलविपाकस्स च । विकषेसेन पनेत्थ सुखमज्छत्तवेदना- 
सम्पयुत्तो अकुसलो रूपावचराषूपावचरविपाकस्सा पी ति इमेसं चतुन्त 
रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । 


कामावचरविपाकस्स जाणसम्पयुत्तो वा बाणविप्पयुत्तो वा विपाको 
कामावचरकिरियावज्जनस्स, आणसम्पयृत्तविपाकौ पनेत्थ पटिसंन्धिवसेन 
उप्पज्जमानस्स रूपाव चरारूपाव चरविपाक्स्स पी ति इमेसं चतुन्नं 
रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । रूपावचरविपाको सहैतुककामाव चर- 
विपाकस्स रूपाव चरारूपाव चरविपाकस्स कामाव चरकिरिथावज्जनस्सा 
ति इमेसं चतन्तं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । अरूपाव चरविपाको 
तिहैतुककामावचरविपाकस्स अरूपावचरविपाकस्स कामावचरक्िरिया- 
वज्जनस्सा ति तिण्णं रासीनं अनन्तरपच्यो होति । लोकृत्तरविपाको 
तिहेतृककामावचरविपाकस्स  रूपाव च रारूपाव चरलोकृत्तरविपाकंस्सा 
ति चतुन्नं रासीनं अनन्तरपच्चयौ होति । 


कामावचरकिरियं कामावचरकरुसलाकुसलस्स चतुभूमकविपाकस्स 
तेभूमककिरियस्सा ति नवनन रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । रूपावचर- 
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किरियं तिहेत॒ककामाव चरविपाकस्स रूपावचरविपाकंस्स रूपावचर- 
किरिथस्सा ति तिण्णं रासीनं अनन्तरपच्चयो होति । अशरूपावचर- 
किरियं तिहेतुककामावचरविपाकस्स रूपावचराखूयावच रलोकुत्तर- 
विपाकस्स अरूपावचरकिरिथस्सा ति पञ्चन्नं रासीनं अनन्तरपच्यो 


होती ति । एवमेत्थ पच्चयुष्पन्नतो पि विञ्जातन्बो विनिच्छयो 3 


ति। 
अनन्त रपस्चयनिह्‌ सवण्णना निद्रिता 


( ५) समनन्तरपच्चयनिरेसवण्णना 


५. समनन्तरपच्चयनिदेसो पि इभिना समानगतिको व। इमे 
पन द्वे पच्या महावित्थारा, तस्मा समञ्बचित्त॒प्पत्तिवसेन तेसं 
उषपरिकिखत्वा वित्थारो गहेतन्बो ति । 


समनन्तरपच्चयनिहसवण्णना निद्रता 


(६) सहज।तपच्चथनिदहेसवण्णना 


६. सहजातपच्चयनिहेसे अजञ्जमञ्जं (प. १.६) ति अज्जो 
अञ्जस्स। इमिना एतेसं धम्मानं एकक्खणे पच्चयभावं चेव 
पच्चयुप्पन्नभावं च दीपेति। ओक्कन्तिक्खणे ति पञ्चवोकारभवे 
पटिसन्धिक्छणे । तस्मि हि खणे नामरूपं ओक्कन्तं विय पक्खन्दन्तं 
परलोकतो इमं लोकं आगन्त्वा पविसन्तं विय उप्पजञ्जति, तस्मा सो 
खणो “ओक्कन्तिक्खंणो'' ति वुच्चति। एत्थच सूपं ति हदय- 
` वत्थुमत्तमेव अधिप्पेतं । तं हि नामस्स, नाम च तस्स अञ्जमजञ्जं सहजात- 
पच्चयदुं फरति । चित्तचेतसिका ति पवत्तियं चत्तारो खन्धा । 


सहजातपच्चयेना ति एत्थ चित्तसमुदानह्पा वचित्तचेतसिकानं 
पच्चयदुं न फरन्ति, तस्मा “अञ्जमनञ्ज' ति न वुत्तं । तथा उपादारूपा 
भूतानं । रूपिनो धम्मा अरूपीनं धम्मानं ति हदयवत्थु चतुन्नं 


१-१. इभिना ब तेसं सी. । 
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खन्धानं । किञ्चि कालेति किस्मिञ्वि काले। सहजतवच्चयेन 7 
ति पटिसन्धिं सन्धाय वुत्तं । न सह जातपच्चयेना ति पवत्ति सन्धाय 
वुत्त । | 

अयं पन 'चत्तारो खन्धा अरूपिनो अञ्जमञ्जं सहजातपच्चयेन 
पच्चयो' ति एवं छहि कोद्रासेहि ठित । तत्थ तयो कोदरासा 
अञ्जमञ्जवसेन वुत्ता, तयो न अञ्जमञ्जवसेन । तत्थ पठमकोदासे 
अरूपमेव पच्चयो चेव पच्चयुप्पन्नं च, दतिये रूपमेव, ततिये नामरूपं, 
चतुत्थे पच्चयो अरूपं, पच्चयुप्पन्नं रूपं; पञ्चमे पच्चयो पि 
पच्चयुप्पन्नम्पि रूपमेव; छट प्चयो रूपं, पच्चयुप्पन्नं अरूपं ति अयं 
तावेत्थ पाठ्ठिविण्णना । 


अयं पन सहजातपच्चयो जातिवसेन कुसलो अकुसलो विपाको 


किरियं रूपं ति पञ्चधा भिज्जति । तत्थ कुसलो भूमितो चतुन्बिधो 


होति, अकुसलो एकविधो व, विपाको चतुब्बिधो, किरियसङ्कातो 
तिविधो, रूपं एकविधं कामाव चरमेवा ति एवं तावेत्थ नानप्पकारभेदतो 
विञ्जातवब्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभुमक पि कूसलं पञ्चवोकारभवे अत्तना सम्प- 
गुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमृदानरूपस्स च सहजातपचचयो होति, तथा 
अकूसलं । यं पनेत्थ अलूपे उप्पज्जति, त अशूपधम्मानं येव ॒सहजात- 
पचचयो होति । ¦ 

कामावचररूपावचरविपाक चित्तसमूद्रानरूपस्स चेव सम्पयुत्त- 
धम्मानं च सहजातपच्चयो होति । यं पनेत्थ खूपं न समुद्वापेति, तं 
सम्पयृत्तधम्मानज्ञेव । यं परिसन्धियं उप्पज्जति, तं कटत्तारूपानं 
चा पि सहजातपचयो होति । अरूपावचरविपाकं सम्पयुत्तधम्मान- 
ञ्डोव । लोकृत्तरविपाक पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानञ्चेव चित्तसमु- 
दरानरूपानच्च, चतुवोकारे अरूपानञ्ञेव । कामावचरअरूपाव चर- 
किरिया पञ्चवोकारे सम्पयुत्तकानं चेव चित्तसमुदानरूपानं च सहजात- 
पञ्चयो होति, चतुवोकारे अरूपानञ्जेव । शूपावचरकिरिया सम्पयुत्त- 
धम्मानं चेव चित्तसमुदरानरूपानं च एकन्तेन सहजातपच्चयो होति । 
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चतुसमुदानिकस्स रूपस्स कम्मसमुदानरूपे एक महाभूतं तिण्ण, 

तीणि एकस्स, ह दिन्नं महाभूतानं, महाभूता उपादारूपस्स सहजात 

पञ्चयेन प्चयो । कामावचररूपावचरपटि सन्धिक्छणे वत्थुषूपं विपाकः- 

क्खन्धानं सहजातपच्चयेन पञ्चयो । उतुचित्ताहारसमूद्रानेसु पन महा- 

भूतानि अञ्जमञ्जं चेव उपादारूपस्स च सहजातपच्चयेन पच्चयो ति 
एवमेव्थ पच्चयुप्पर्नतो पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो ति । 


सहजातपच्चयनिहेसवण्णना निदिता । 


(७) अञ्जमजञ्जपस्चयनिदह्‌स वण्णना 


७. अञ्जमञ्नपच्चयनिहेसे सहजातपचयनिटेसस्स पूरिमानं तिण्णं 
कोटु सानं वसेन पाठ्ठि आगता । तस्सा तत्थ वुत्तसदिसा व वण्णना 
ति पुन न गहिता । अयं पि च अञ्जमञ्जपच्यो जातिवसेन कुसलो 
अकृसलो विपाको किरियं सूपं ति पञ्चधा भिन्नो । तत्थ कुसलो 
भूमितो चतुञ्िधो । सब्बं पुरिमसदिसमेवा ति एवमेत्थ नानप्पकार- 
भेदतो विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थ सब्ब पि चतुभूमक कूसलं अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं 
अञ्जमजञ्जपच्चयेन पच्चयो । तथा अकृसलं । विपाके पन कामावचर- 
रूपावचरविपाकं पटिसन्धियं वत्थुरूपस्स, पवत्तं सम्पयुत्तघम्मानञ्जेव । 
अरूपावचरलोक्‌त्तरविपाक अत्तना सम्पयुत्तधम्मानञ्मेव अञ्जमञ्ज- 
पचेन पच्चयो । सब्बं पि किरियं सम्पयूत्तधम्मानञ्मेव अञ्जमञ्ज- 
पञ्चयेन पच्यो । चतुसमुदानिकरूपस्स कम्मसमृद्राने एकं महाभूतं तिण्णं, 
तीणि एकस्स, हं दिन्नं महाभूतानं अजञ्जमञ्ज पचयेन पच्चयो । कामा- 
वचररूपाव चरपटिसन्धियं वत्थुरूपं विपाकक्खन्धानं अञ्जमञ्जपचयेन 
पञ्चयो । उतुचित्ताहारसमृद्रानेसु महाभरतानेव महाभूतानं अञ्जमञल- 
पच्चयेन पचयो ति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो पि विञ्जातन्बो विनिच्छयो 
ति । 


मञ्नमञ्जपच्चयनिदेसवण्णना निद्रिता 


16 
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(८) निस्सयपच्चयनिटेसवण्णना 


ध मं || 
# 1 
|| 
४. 1 
। ॥¶ 
। 


= 
~+ --* ~ ----~--- ~न. = + ~~. 





|| | द; निस्सयपच्चयनिदेसे सहजातपच्चयनिदैसस्स ुरिमानं पञ्चन्न ऋ 
[1 कोट्रासानं वसेन सहजातनिस्सयनयं दस्सेत्वा पून द्द्रैन कोद्रासेन ॥ ` 
। | पुरेजातनिस्सयनयं दस्सेतुं चक्लायतनं चक्खुविजञ्बाणधातुया (प. १.७) । ` 
| ॥| | +| ति आदि आरद्धं । तत्थ यं रूपं निस्तताया ति वत्थुरूपं सन्धाय दुत्तं। 
| ॥| 5 तजि निस्साय तिविधा मनोधातु, ठपैत्वा अशूपविपाकं द्वासत्ततिविधा 
॥ | मनोविञ्जाणधात्‌ ति इमानि पञ्चसत्तति चित्तानि वत्तन्तीतिअयं | 
॥ ॥। तावेत्य पाच्िवण्णना । ~ 
8 1 
8 ॥ | | अयम्पि निस्सयपच्चयो जातिवसेन कृसलादिभेदतां पञ्चधा व॒ | 
 ॥ | भिज्जति । तत्थ कुसलो भूमितो चतुल्बिधो व, अकुसलो एकविधो । 

ह । | 10 विपाको चतुन्बिधो, किरियसङ्कातो तिविधो, रूपं एकविधमेवा ति | 
8 एवमेत्थ नानप्पका रभेदतो विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 
 ॥ | एवं भिन्चे पनेत्थ चतुभूमकं पि कुसलं पञ्चवोकारे सम्पयुत्तक्खन्धानं 
ह ॥ चेव वचित्तसमृद्रानरूपस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो हति । तथा | 
॥।. | > 968 अकुसलं । यं पनेत्थ आरुप्पे उप्पज्जति, तं अरूपधम्मानज्ेव | 
| । | | 5 निस्सयपच्चयो होति । 
॥॥| कामावचररूपाव चरविपाकं पवत्तं सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्त 

॥। | | समुदानरूपस्स च, पटिसन्धियं कटत्तारूपस्सा पि निस्सयपच्चयो ह्येति । 
॥।,| अरूपावचरविपाकं सम्पयुत्तक्वन्धानं ' येव होति । लोकुत्तरविपाक 

| || पञ्चवोकारे सम्पयुत्तकानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स च, चतुवोकारे 

॥ | || ¬ अरूपस्सेव निस्सयपच्चयो होति । कामावचरअरूपावचरक्रिरिया | 

| | | ` पञ्चवोकारे सम्पयुत्तकानञ्चेव चित्तसमृद्रानरूपस्स च निस्सयपन्चयो | 
छि | होति, चतुवोकारे अरूपानञ्मेव । रूपाव चरकिरिया पञ्चवोकारेः | 
८ ॥॥ खम्पयुत्तकानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स च एकन्तेन निस्सयपच्चयो | 
। । | | १. सम्पयुत्तधम्मानं स्या, 1 | = 


२. भर, पोत्थके बत्थि । 





पद़ान-अदुकथों ६५ 


चतुसमुद्रानिकरूपस्स च कम्मसमुदरानखूपे एकं महाभूतं तिण्ण, 
तीणि एकस्स, दवे द्वितं महाभृतानं, महाभूता उपादारूपानं, वत्धुरूपं 
पञ्चवोकारभवे चतुभूमककुसलस्स, अकृसलस्स, टपेत्वा आसुपप- 
विपाकं चेव द्वे पञ्चविञ्जाणानि च सेसतेभूमकविपाकस्स, तेभूमक- 
किरियस्सा ति इमेसं चतुन्नं धम्मरासीनं निस्सयपच्चयो होति । 
चक्खायतनादीनि पञ्च ससम्पयुत्तानं चक्खुविञ्जाणादीनं निस्सय- 
पच्चयो होति । उतुचित्ताहारसमुष्टानेसु पन महाभूता महाभूतानं चेव 
उपादारूपस्स च निस्सयपच्चयेन पच्चयो ति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो 
पि विञ्जातन्बो विनिच्छयो ति। 


निस्पयपच्चयनिरहेसवण्णना निदिता 


(६) उपनिस्सयपच्चयनिट्‌ सवण्णन। 


६. उपनिस्सयपच्चयनिदेसे पुरिमा पुरिमा ति अनन्तरूपनिस्सये 
समनन्तरातीता लब्भन्ति, आरम्मण्पनिस्सयपकतुपनिस्सयेसु नाना- 
वीथिवसेन पुरिमतरा। ते तयो पि रासयो कुसलवसेन` कुसलपदे 
लम्भन्ति, कु सलेन पन अकुसले समनन्तरातीता न लन्भन्ति । तेनेव 
ुत्तं “अकरुसलानं धम्मानं केसंचि उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो' ति । 


इदं हि-““कुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स॒उपनिस्सयपच्चयेन 
पच्चयो; आरम्मण्‌पनिस्सयो पकतूपनिस्सयो । आरम्मणूपनिस्सयो-- 
दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं गरु कत्वा 
अस्सदेति अभिनन्दति, तं गरू कत्वा रागो उप्पज्जति, दद्धि 
उप्पज्जति, पुञ्ते सुचिण्णानि गरु कत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं 
गरु` कत्वा रागो उष्पज्जति, दिदि उप्पज्जति । काना बुद्रहित्वा भानं 
गरु" कृत्वा अस्सादेति अभिनन्दति, तं गरु कत्वा रागो उप्पज्जति 
दिद्वि उप्पज्जति । पकतूुपनिस्सयो - सद्धं उपनिस्साय मानं जप्पेति, 
दिद्धि गण्ाति । सीलं सुतं चागं पञ्जं उपनिस्साय मानं जप्पेति, दिद 
गण्हाति । सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा रागस्स॒दोसस्स मोहस्स 
१, कुस्लपदेब स्या, । 
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मानस्स दिद्िया पत्थनाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो” ति इमं नयं 





1 | ॥ सन्धाय वुत्तं । कूसलेन अब्याकते तयो पि लन्भन्ति, तथा अकूसलेन ३ 
` ॥ अकुसले । २ 
| | ॥ | अकूुसलेन पन कुसले समनन्तरातीता न लन्भन्ति । तेन वुत्तं- ५ 
| | | 5 (कूसलानं धभ्मानं केसंचि उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो'' ति । 
। | इदं पि हि--“अकुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स उपनिस्सयपच्च- 
॥ | ॥ | येन पच्चयो । पकतूपनिस्सयो- रागं उपनिस्साय दानं देति, सीलं | 
। ५. समादियति, उपोसथकम्मं करोति, भानं उप्पादेति, विपस्सनं 
हि. 71 ।. * + ति 

। ¢ | उप्पादेति, मग्गं उप्पादेति, अभिञ्जं उप्पादेति, समापत्ति उप्पादेति; 


॥ ॥ 4 
। 
| 


+--स>-< ¬ 
~+ ४ द 3 ५ ~> (6 कनथः ~ 
क = 


॥' 10 दोसं मोहं मानं दिदि पत्थनं उपनिस्साय दानं देति" ˆ "प °` ` समापत्ति 
उप्पादेति । रागो दोसो मोहो मानो दद्व पत्थना सद्धाय सीलस्स 
च. | | | सुतस्स चागस्स पञ्ञाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो । पाणं हन्तवा 
1. तस्स पटिघातत्थाय दानं देती" ति आदिना नयेन पञ्ावारे आगतं  ' 


-----+- क, 8, 


न्द ३ 


॥. | | पकतूपनिस्सयमेव सन्धाय वुत्त । । 
¡| 1. अकुसलं पन कुसलस्स आरम्मण्‌पनिस्सयो न होति । कस्मा? 
§। | | तं गरू कत्वा तस्स अप्पवत्तनतो ति यथा अनन्तरूपनिस्सयो, एवं 
| ॥ | आरम्मणपनिस्सयो पेत्थ न लन्भती ति वेदितन्बो। अकुसलेन ` 
|, | ` ` `! अन्याकतपदे आरस्मण्‌पनिस्सयो व न॒ लब्भति। न हि अब्याकता 1 
| | धम्मा अकुसलं गरु करोन्ति । यस्मा पन अनन्तरता लन्भति, तस्मा 


20 एत्थ “केसञ्ची” ति न वत्तं । अब्याकतेन प्नं अब्याकते कूंसले 
अकूसले ति तीवु नयेसु तयो पि उपनिस्सया लन्भन्तेव । 


हि|  पुग्गलो पि सेनासनं पी ति इदं दयं पकतूपनिस्सयवसेन वृत्तं ! इदं 
| 8. 370 हि यं कुसलाकुसलप्पवत्तिया बलवपच्चयो होति । पच्चयभावो चस्स 
| | ||| पनेत्थ परियायवसेन वेदितन्बो ति अयं तावेत्थ पाठ्छिविण्णना । 

| 

| 


25 ~ अयं पन उपनिस्सयपच्चयो नाम सद्धि एकच्चाय पञ्जत्तिया सब्बे 
पि चतुभूमकधम्मा । विभागतो पन आरम्मण्‌पनिस्सयादिवसेन तिविधो 
। ॥| | होति । तत्थ आरम्मण्‌पनिस्सयो आरम्मणाधिपत्तिना निन्नानाकरणो 








पदुान-अदुकथा ६& 


ति हेरा बुत्तनयेनेव नानप्पकारभेदतो गहेतव्बो । अनन्तरूपनिस्सयो 
अनन्तरपच्चयेन निन्नानाकरणो, सो पि हेद्रा वुत्तनयेनेव नानप्पकारः 
भेदतो वेदितव्बो । प्च्चयुप्पन्नतो पि नेसं तत्थ वुत्तनयेनेव विनिच्छयो 
वेदितब्बो । 


पकतूपनिस्सयो पन जातिवसेन कू सलाकुसलविपाककिरियरूपभेदतो 
पञ्चविधो होति, कुसलादीनं पन भूमिभेदतो अनेकविधौ ति एवं 
तावेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्य तेभूमककुसलो चतुभूमकस्सा पि कुसलस्स अकुंस- 
लस्स विपाककिरियस्सा ति चतुन्लं रासीनं पकतूपनिस्सयो होति । 
लोकृत्तरो अकरसलस्तैव न हौति । अम्हाक आ चरियेन “लोकृत्तरधम्मो 
निब्बत्तितो” ति इमिना पन नयेन अजञ्नेसं अकूसलस्सा पि हौति। 
यस्स वा उप्पज्जिस्सति, तस्सा पि अनुत्तरेसु विमोक्चेसु पिह उपद्ा- 
पतो" ति इमिना नयेन होति येव । अकुसलो सब्बेसं पि चतुभरुमकानं 
धानं पकतूपनिस्सयो होति, तथा तेभूमकविपाको । लोकरुत्तरविपाके 
ेद्धिमानि तीणि फलानि अ करुसलस्सेव न होन्ति, उपरिद्टिमं कुसलस्सा 
पि । पुरिमनयेन पन अञ्जेसं वा यस्स वा उप्पज्जिस्सति, तस्स 
सन्ताने सब्बो पि लोकुत्तरविपाको सब्बेसं कुंसलादीनं अरूपक्खन्धान 
पकतूपनिस्सयो होति । किरियसङ्घातो पि पकतूपनिस्सयो चतुभूम- 
कानं अकसलादिखन्धानं होति येव, तथा रूपसद्भातो । सयं पन रूपं 
दूमस्मि पद्रानमहापकरणे आगतनयेन उपनिस्सयपच्चयं न॒ लभति, 
सुत्तम्तिकपरियायेन पन लभती ति वत्तु वदति । एवमेत्य पचयुप्पन्नतो 
पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो ति । 


उपनिस्सयपच्चयनिहेसवण्णना निद्रिता 
(१०) पुरेजातपच्चयनिहेसवण्णना 


१०. पुरेजातपन्चयनिदेसे पुरेजातपच्चयेन पच्चयो (प. १.८५) ति 
एत्थ पुरेजातं नाम यस्स पच्चयो होति, ततो पुरिमतर जातं जाति- 


१, म. पोत्थके नत्व, । 
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पश्चप्पकरण-अटुकथा 


कंखणं अतिक्कमित्वा ठितिक्वणप्पत्तं । चक्वायतनं ति आदि वत्थुपुरे- 


जातवसेन वुत्तं । रूयायतनं ति आदि आरम्मणपुरेजातवसेन । किचि 
काले पुरेजातपच्चयेना ति पवत्ति सन्धाय वुत्तं । किथ्चि काले न 
पुरेजातपच्चयेना ति पटिसन्धिं सन्धाय वृत्तं । एवं सनब्बथा पि 
पश्चद्वारे वल्थारम्मणवसेन, मनोद्ारे वत्थुवसेनेवायं पाक्ठि आगता, 
पञ्टावारे पन “आरम्मणयुरेजातं-सेक्वा वा पुथूज्जना वा चक्खु 
अनिच्चतो दुक्वतो अन्ततो विपस्सन्ती"' ति आगतत्ता मनोद्वारे पि 
आरम्मणपुरेजातं लब्भतेव । इध पन सावसेसवसेन देसना कता ति 
अयं तावेत्थ पाच्छिवण्णना । 

अयं पन पुरेजातपच्चयो सुद्धरूपमेव होति । तं च खो उप्पाद- 
क्खणं अतिक्कमित्वा ठितिप्पत्तं अद्रारसविधं रूपरूपमेव । तं सब्बं पि 
वत्थुपुरेजातं आरम्मणपुरेजातं ति द्विधा टल्तिं। तत्थ चक्ायतनं 
` "प° ` ` ` कायायतनं वत्थुरूपं ति इद वत्थुपुरेजातं नाम । सेसं इमाय 
पाठ्व्या आगतं च अनागतं च वण्णो सहो गन्धो रसो चतस्सो 
धातुयो तीणि इन्द्रियाणि कवव्टीकारो आहारो ति द्वादसविधं रूपं 
आरम्मणपुरेजातपच्चयो नामा ति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विजञ्जा- 
तब्बो विनिच्छयो | | 

एवं भिन्ने पनेत्थ चक्खायतनं द्विन्तं चक्खुविञ्जाणानं पुरेजात- 
पच्चयेन पच्चयो, तथा इतरानि चत्तारि सोतविजञ्जाणादीनं । वत्थु 
रूपं पन स्पेत्वा द्विपश्नविञ्माणानि चत्तारो च आरूप्पविपाके सेसानं 
सब्बेसं पि चतुभूमकानं क्‌सलाक्‌सलान्याकतानं चित्तचेतसिकानं पुरे 
जातपच्चयो होति । रूपादीनि पन पञ्चारम्मणानि द्विपञ्चविञ्जाणा- 
नञ्चेव मनोधातूनच्च एकन्तेनेव पुरेजातपच्चया होन्ति । अद्ारसविधं पि 
पनेतं रूपरूपं कामावचरकसलस्स॒ रूपाव चरतो अभिञ्जाकृसलस्स 
अकसलस्स तदारम्मणभाविनो कामावचरविपाकस्स कामावचरकिरि- 
यस्स रूपावचरतो अभिञ्जाक्रियस्सा ति इमेसं छन्नं रासीनं पुरेजात- 
पच्चयो होती ति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो 
ति । 


पुरजातपस्चयनिदहेसवण्णना निदिता 
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पटुान-अदुकथा अ. 


(११) पच्छाजातपच्चयनि टेसवण्णना 

११. पच्छाजातपच्चयनिहेसे पच्छाजाता ति यस्स कायस्स पच्चया 
होन्ति, तस्मिं उप्पज्जित्वा ठिते जाता । पुरेजातस्सा (प,१.८) ति 
तेसं उप्पादतो पठमतर जातस्स जातिक्वणं अतिक्कमित्वा ठितिप्पत्तस्स । 
इमस्स कायस्सा ति इमस्स चतुसमृद्रानिकतिसमृद्रानिकभूतउपादारूप- 
सद्भातस्स कायस्स । एत्थ च तिसमुद्रानिककायो ति आहा रसमृदानस्स 
अभावतो ब्रह्मपारिसज्जादीनं कायो वेदितन्बो। अयमेत्थ पाल्ठि- 
वण्णना । अयं पन पच्छाजातपच्चयो नाम सद्घुः पतो ठपेत्वा आरुप्प- 
विपाके अवसेसा चतुभूमका अरूपक्खन्धा । सो जातिवसेन कृसला- 


कसल विपाककिरियभेदेन चतुधा भिज्जती ति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो 
विञ्जातब्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थ पञ्चवोकारभवे उप्पन्नं चतुभूमकक्सलं च 
अक्‌ुसलं च उप्पादक्खणं अतिक्कमित्वा ठितिप्पत्तस्स चतुसमुदानिकति- 
समुदानिकरूपकायस्स पच्छाजातपच्चयो होति । विपाके पि ठपेत्वा 
पटिसन्धिविपाके अवसेसो कामावचररूपाव चरविपाको तस्सेव एकन्तेन 
पच्छाजातापच्चयो होति । लोकृत्तरो पि पञ्चवोकारे उप्पन्नविपाको 
तस्सेव पच्छाजातपच्चयो होति। तेभूमककिरिया पि पञ्चवोकारे 
उप्पन्ना व वुत्तप्पकारस्स कायस्स पच्छाजातपच्चयो होती ति एवमेव्थ 
पच्चयुप्पन्नतो पि विजञ्जातव्बो विनिच्छयो ति। 


पच्छाजातपच्चयनिहसवण्णना निदिता 

(१२) आसेवनपच्चयनिहेसवण्णना 
१२. आसेवनपच्चयनिहेसे पुरिमा पुरिमा (प.१.८) ति सब्बनयेसु 
समनन्तरातीता व दद्ुन्वा । कस्मा पनेत्थ अनन्तरपच्चये विय “पुरिमा 
पुरिमा कसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं अन्याकतानं धम्मानं" ति 
आदिना नयेन भिन्नजातिकेहि सदधि निहेसो न कतो ति ? अत्तनो गति 
गाहापेतुं असमलत्थताय । भिन्नजातिका हि भिन्नजातिकानं अरूपधम्मानं ' 


आसेवनगुणेन पगणबलवभावं साधयमाना अत्तनो कृसलादिभावसङ्खातं 
१. स्या. पोत्थके नत्थि1 ` 
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१०२ पञ्चप्पकरण-अटुकथा 


गति गाहापेतुं न सक्कोन्ति । तस्मा तेहि सद्धि निदेसं अकलत्वा ये येसं 
वासना सङ्कवातेन आसेवनेन पगुणतरबलवतरभावविसिद्रं अत्तनो कुसला- 
दिभावसह्लातं गति गाहापेतुं सक्कोन्ति, तेसं तेहि समानजातिकेहेव 
सदधि निहेसो कतो ति वेदितब्बो । 


अथ विपाकान्याकतं कस्मा न गहितं ति ? आषेवनाभावेन्‌ । 
विपाकं हि कम्मवसेन विपाकभावप्पत्तं कम्मपरिणामितं हुत्वा वत्तति 
निरुस्साहं दुब्बलं ति" तं आसेवनगुणेन अत्तनो सभावं गाहापेत्वा 
परिभावेत्वा नैव अज्जं विपाकं उप्पादेत्‌ सक्कोति, न पुरिमविपाका- 
नुभावं गहैत्वा उप्पज्जितुं ति । कम्मवेगक्वत्तं पन पतितं विय॒ हत्वा 
उप्यज्जती ति सब्बथा पि विपाके आसेवनं नत्थी ति आद्ैवनाभावेन 
विपाकं न गदितं । कू सलाकूसलक्रिरिथानन्तरं उप्पज्जमानं पि चतं 
केम्मपटिबद्धवुत्तिताय आसेवनगुणं न गण्ाती ति कुसलादयो पिस्स 
आसेवनपच्चया न होन्ति। अपि च नानाजातिकत्तापेते न होन्ति 
येव । 


भूमितो पन आरम्मणतो वा नानाजातिकत्तं नाम नत्थि । तस्मा 
कामावचरकृसलकिरियमहग्गतकुसलकिरियानं पि, सद्भारारस्मणं च 
अनुलोमक्सलं निब्वानारम्मणस्स गोत्रम्‌ सलस्स॒ आसेवनपच चयो 
होति येवा ति अयं तवेत्थ पाद्टिवण्णना | 


अयं पन आसेवनपच्चयो जातितो ताव-कूसलो अकूसलो किरिया- 
व्याकतो ति तिधा सितो । तत्थ कुसलो भूमितो कामावचरो रूपावचरो 
अरूपावचरो ति तिविधो होति, अकृसलो कामावचरो व, किरिया- 
व्याकतो कामावचरो रूपावचरो अरूपावचरो ति तिविधो व, लोकूत्तरो 
आसेवनपच्चयो नाम नत्थी ति एवमेत्य नानप्पकारभेदतो विञ्जातन्बो 
विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थ कामावचरक्‌स लं अत्तनो अनन्तरस्स कामावचर- 
कृसलस्सेव । यं पनेत्थ न णसम्पय॒त्त, तं अत्तना सदिसवेदनस्स रूपावचर 


अ 
१. स्या, पोत्थके नत्थि । 
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पद्वान-अद्रुकथा १०३ 


क्‌सलस्स अरूपाव चरकृसलस्स लोकृत्तरक्सलस्सा ति इमेसं रासीनं 
आसेवनपच्चयो होति । रूपावचरकसलं पन ॒रूपावच रकूसलस्सेव । 
अरूपावचरक्‌सलं अरूपावचरक्‌ सलस्सेव । अकूसलं पन अकृसलस्सेव 
आसेवनपच्चयो होति । किरियतो पन कामावचरकिरियसङ्कातो 
ताव कामावचरकिरियस्सेव । यो पनेत्थ जाणसम्पयुत्तो, सो अत्तना 
सदिसवेदनस्स रूपावचरकिरियस्स अरूपावचरकिरियस्सा ति इमेसं 
रासीनं आसेवनपच्चयो होति । रूपावचरकिरियसद्भातो . पन रूपा- 
वचरक्रिरियस्सेव, अशरूपावचरकिरियसङ्कातो अरूपावच रकिरिथस्सेव 
आपेवनपच्चयो होति । विपाको पन एकथम्मस्सा पि एकधम्मो पि 
वा कोचि विपाकस्स आसेवनपच्चयो नत्थी ति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो 
पि विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


आसेवनपच्चयनिहेसवण्णना निदिता 
(१३) कम्मपच्चयनिहेसवण्णना 


१३. कम्मपच्चयनिहसे कम्मं ति चेतनाकम्ममेव । कटत्ता च 
रूपानं (प. १.९) ति कम्मस्स कटत्ता उप्पच्चरूपानं । कम्मपच्चयेना 
ति अनेकानं पि कप्पकोटीनं मत्थके अत्तनो फलं उप्पादेतु समत्थेन 
नानाक्डणिककम्मपच्चयेना ति अत्थो । कुसलाकुसलं हि कम्मं अत्तनो 
पवत्तिक्लणे फलं न देति । यदि फलं ` ददेग्य, यं मनुस्सो देवलोकूपगं 
कुसलकम्म करोति, तस्सानुभावेन तस्मि येव खणे देवो भवेय्य । 

यस्मि पन खणे तं कतं, ततो अजञ्जर्मि खणे अविज्जमानं 
पि कैवलं कटत्ता येव दिदेव धम्मे उपपज्जे वा अपरे वा परियाय 
अवसेसपच्चयसमायोगे सति फलं उप्पादेति निरुद्धा पि पुरिमसिप्पादि- 
किरिया विय कालन्तरे पच्छिमसिप्पादिकिरियाय। तस्मा 
नानाक्खणिककम्मपच्चयो ति वुच्चति । 


चेतनासम्पयुत्तकानं धम्मानं ति या काचि चेतना अत्तना 
सम्पयुत्तकानं धम्मानं । तं समुदानानं ति इमिना परटिसन्धिक्खणे 
१. स्या, पोत्थके नत्थि । 
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१०४ पचप्पकरण-अदुकथौं 


कटत्तारूपं पि गण्हाति । कम्पपच्चयेना ति इदं सहजातचेतनं सन्धाय 
वुत्तं । कूसलादीसु हि या काचि सहजात, -चेतना सेसधम्मानं 
चित्तपयोगसद्भातेन किरियाभावेन उपकारिका होति। तस्मा 
सहजातकम्मपच्चयो ति वुच्चति । अयं तावेत्थ पाट्टिवण्णना । 


अयं पन कम्मपच्चयो अत्थतो चतुभूमिकचेतनामत्तमेव । सो हि 
जातिभेदतो कृसलो अकुसलो विपाको किरिया ति चतुधा भिज्जति । 
तत्थ कुसलो भूमितो कामावचरादिवसेन चतुधा भञ्जति । अकुसलो 
एकधा व, विपाको चतुधा, किरिथा तिधा वा ति एवमेत्थ नानप्पकार- 
भेदतो विञ्जातव्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेव्य सहजाता कामाव चरकू सलचेतना पश्चवोकारे 
अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्तसमुदानरूपस्स च, चतुवोकारे 
सम्पयुत्तकन्धानं चेव सहजातकम्मपच्चयो होति । उप्पज्जित्वा 
निरुद्धा पन अत्तनो विपाकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं नानक्वणिक- 
कम्मपच्चयेन पच्चयो टोति। सा च खो पञ्चवोकारे येव, न 
अञ्जत्थ । सहजाता रूपावचरकुसलचेतना अत्तना सम्पयुकत्तधम्मानं 
चेव चित्तसमुदानरूपानं च एकन्तेनेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो । 
उप्पज्जित्वा निरुद्धा पन अत्तनो विपाकानं चेव कटत्तारूपानं च 
नानाक्डणिककम्मपच्चयेन पच्चयो । अरूपावचरा पन लोकृत्तरा च 
सहजाता कुसलचेतना पश्चवोकारे अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं चेव ॒चित्त- 
समुद्धानरूपानं ` च, चतुवोकारे सम्पयुत्तकखन्धानञ्जव सहजातकम्म- 
पर्चयेन पच्चयो । | 

उप्पज्जित्वा निरुद्धा पनेसा दुविधा पि अत्तनो अत्तनो विपाक- 
कृलन्धानञ्जेव नानाक्छणिककम्मपच्चयेन पच्चयो । सहजाता अकूसल- 
चेतना पञ्चवोकारे अत्तना सम्पयुत्तक्लन्धानं चेव चित्तसमुदरानरूपानं 
च चतुवोकारे अशूपक्लन्धानञ्जेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो । 
उप्पज्जित्वा निरुद्धा पन विपाकक्खन्धानं चेव कटनत्ता रूपान च 


नाक्वणिककम्मपच्चयेन पच्चयो । 
= 


२, म. पोत्थके नत्थि । 








पटुन-अटूुकथा १५१५ 


कामावचररूपावचरतो विपाकचेतना अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं पवत्ते 
चित्तसमुद्रानरूपानं, पटिसन्धियं कटत्ता रूपानं च सहजातकम्मपच्चयेन 
पर्चयो । अरूपाव चरविपाकचेतना अत्तना सम्पयुततघम्मानं चेवं 
सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो । लोकरत्तरविपाकचेतना पञ्चवोकारे 
अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स च, चतुवोकारे 
अरूपस्सेव सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो । तेभूमिकाकिरियचेतना 
पञ्चवोकारे सम्पयुत्तघम्मानं ` चेव चित्तसमूदानरूपस्स च सहजात 
कम्मपच्चयेन पच्चयो। या पनेत्थ आरुप्पे उप्पज्जति, सा 
अरूपधम्मानजञ्जेव' सहजातकम्मपच्चयेन पच्चयो ति एवमेत्य 
पच्चयुप्पन्नतो पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो ति। 


कम्मपच्चयनिहेसवण्णना निद्रिता 


(१४) विपाकपच्चयनिह्‌ सवण्णना 


१४. विपाकपच्चयनिहेसे विपाका चत्तारो खन्धा (प. १. ९) 
ति यस्मा कम्मसमृद्राना पि रूपा विपाका न होन्ति, तस्मा “विपाका 
ति वत्वा “चत्तारो खन्धा' ति ब॒त्तं । एवं अयं पाठ्ठि अरूपधम्मानडमेव 
विपाकपच्चयवसेन आगता । पञ्डावारे पन “विपाकाव्याकतो एको 
खन्धो तिण्णं खन्धानं चित्तसमुदरानानं च रूपानं विपाकपच्चयेन 
पच्चयो । पटिसन्धिक्खणे विपाकाव्याकतो एको खन्धो तिण्णन्नं खन्धानं 
कटत्ता च रूपानं विपाकपच्चयेन पच्चयो'" ति आगतत्ता चित्तसमुद्रान- 
कम्मसमुद्रानरूपानं पि विपाकपच्चयो लब्मति । इध पन सावसेस- 
वेन देसना कता ति अयं तावेत्थ पाट्ठिवण्णना । 


अयं पन विपाकपच्चयो विपाकभावेन जातितो एकविधो, 
भूमिभेदतो कामावचरादिवसेन चतुधा भिज्जती ति एवमेत्थ नानप्पकार- 
भेदतो विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थ कामावचररूपावचरविपाको अत्तना सम्पयुत्त- 
धम्मानं* पवत्ते वचित्तसमृद्रानरूपानं पटिसन्धियं कटत्तारूपानं च 


क 


१. अरूपानज्ञ्ेव स्या, | २, सम्पयुत्तक्न्धानं स्या. । 
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१०६ पञ्चप्पकरण-अदरुकथा 


विपाकपच्चयो होति । अरूपावचरविपाको सम्पयुत्तधम्मानञ्मेव । 
लोकू त्तरविपाको पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स 
च, चतुवोकारे सम्पयुत्तक्न्धानञ्जेव ` विपाकपच्चयो होती ति 
एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो पि विञ्जातग्बो विनिच्छ्यो ति । 


विपाकपफ्च्चयनिहे सवण्णना निद्रिता 


(१५) आहारपच्चयनिदेसवण्णना 


१५. आहारपच्चयनिदेसे कवव्ठोकारो आहारो ति चतुसन्तति- 
समुदाने रूपे ओजा श्राहारो नाम । सो पन यस्मा कवव्ट करित्वा 
अज्छोहरितो व आहारकिच्चं करोति, न बहि ठितो, तस्मा आहारो ति 
अवेत्वा “कवव्ठीकारो आहारो” ति वुत्तं । कवव्ठ करित्वा अज्छोहरि- 
तन्बवत्थुकत्ता वा कवव्टीकारो ति नाममेतं ` तस्स । 


अरूपिनो आहारा (प. १. €) ति फस्सचेतनाविञ्जाणाहारा । 
तं समृदरानानं ति इधा पि कम्मसमुदानानि गहितानेव । दृत्तं हतं 
पञ्हावारे-- पटिसन्धिक्डणे विपाकाव्याकता आहारा सम्पयुत्तकानं 
खन्धानं कटनत्ता च रूपान आहारपच्चयेन पच्चयो ति । अयं तावेत्थ 
पाट्िविण्णनां । 


अयं पन आहारपच्चयो सह्भ पतो कवव्टीकारो आहारो, फस्सो, 
चेतना, विञ्जाणं ति चत्तारो व धम्मा होन्ति । तत्थ द्पेत्वा कवव्टी- 
काराहारं सेसा तयो अरूपाहारा जातिवसेन कुसलाकुसलविपाक- 
किरियभेदतो चतुधा भिज्जन्ति। पून भृमिभेदेन कुसलो चतुधा, 
अकूसलो एकधा, विपाको चतुधा, किरिया तिधा ति एवं अनेकधा 
भिज्जन्ति । कवव्ठीकाराहारो पन जातितो अनब्याकतो, भूमितो 
कामावचरो वा ति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्बातब्बो 
विनिच्छयो । 


१. सम्पयुत्तधम्मानं स्या, । 


२, नाममत्तमेवेतं स्या. । 


„+ _ 4 र च भक 
धस्य मि ॥ । + 
द क 2 र ॥ 











वदरान-अदुकेथा १०७ 


एवं भिन्ते पनेत्थ चतुभूमिका पि तथो कुंसलाहारा पञ्चवोकारे 
अत्तना सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स च आहारपच्चयेन 
पच्चयो, स्पेत्वा पन रूपाव चरं अवसेसा आरुप्प सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव 
आहारषच्चयेन पच्चयो । अकूसलाहारेसु पि एसेव नयो । चतुभूमक- 
विपाकाहारा पन सञ्बत्थ सम्पयुत्तकानं आहारपच्चया होन्ति । 
कामावचररूपावचरविपाका _ पनेत्थ पश्चवोकारे उप्पज्जमाना पवते 
चित्तसमुदानरूपस्स षपटिसन्धिथं कटनत्तारूपस्सा पि आहारपच्चया 
होन्ति । | 
लोकृत्तरा पन चित्तसमुद्ानरूपस्सेव, आरुप्पे उप्पन्ना रूपस्स 
पच्चयो न होन्ति । तेभूमका पि तयो किरियाहारा पञ्चवोकारे सम्पयुत्त- 
धम्मानं चेव चित्तसमुद्ानरूपस्स च, कामावचरारूपावचरा पन आरुप्प 
सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव आहारपच्येन पञ्चयो । चतुसन्तति समृद्रानो 
कवव्डीकाराहासो किञ्चा पि “इमस्स कायस्सा” ति अविसेसतो वुत्तो, 
विसेसतो पनायमेत्थ आहारसमुद्रानरूपस्स जनको चेव अनुपालको च 
हत्वा आहा रपच्चयेन पच्चयो होति, सेसतिसन्ततिसमुद्रानस्स अनुपालको 
व हूत्वा आहारपच्चयेन पच्चयो होती ति एवमेत्य पच्चयुप्पन्नतो पि 
विञ्जातन्बो विनिच्छयो ति। 
आहारपच्चयनि हेसवण्णना निद्रता 
(१६) इन्द्रियपच्चयनिटेसवण्णना 
१६. इन्द्रियपच्चयनिदेसे चक्खुन्दरियं ति चक्खुसङ्खातं इन्द्रियं । 
इन्द्रियपच्चयेना (प. १. ९) ति सयं पुरेजातो हुत्वा अरूपधम्मानं 
उप्पादतो पद्वाय याव भङ्गा इन्दरियपच्चयेन पच्चयो होति । सोतिन्द्रिया- 
दीसु पि एसेव नयो । अरूपिनो इन्द्रिया ति एत्थ अरूपजीवितिन्दरिय 
पि सङ्खहितं। तं खमुद्रानानं ति एत्थ दहेद्रा उुत्तनयेनेव कटत्ता रूपं 
पि सङ्खदहितं । 
वुत्तं हतं पञ्हावारे पटिसन्धिक्वणें विपाकान्याकता इन्द्रिया 
सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च रूपानं इन्द्रियपच्चयेन पच्य ति । एवं 
तावेत्थ पाठ्डिवण्णना वेदितन्बा । 
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१०८ पेशप्पकरण-अदुकंथं 


अयं पन इन्द्रियपच्चयो इत्थिन्द्रिय-पुरिसिद्दरियवज्जानं समवीसतिया 
इन्द्रियानं वसेन ठितो । इत्थिन्द्रियपुरिसिन्द्रियानि हि किञ्चा पि 
इत्थिलिङ्घपुरिसलिद्खादीनं बीजभूतानि, कललादिकाले पन विज्ज- 
मानेसु पि तेसु इत्थिलिङ्खपुरिसलिङ्ादीनं अभावा तानि नेव तेस, न 
अञ्जेसं इन्द्रियपच्चयतं फरन्ति । इन्द्रियपच्चयो हि अत्तनो विज्ज- 
मानक्खणे अविनिग्भुत्तधम्मानं इन्द्रियपच्चयतं अफरन्तो नाम नत्थि, तस्मा 
तानि इन्द्रियपच्चया न होन्ति । येसं पनेतानि बीजभूतानि, तेसं तानि 
सुत्तन्तिकपरियायेन पकतूपनिस्सयभावं भजन्ति । इति इन्द्रियपच्चयो 
समवीसतिया इन्द्रियानं वसेन टितो ति वेदितन्बो । 


सो जातितो कुसलाक्रुसलविपाककिरियरूपवसेन पञ्चधा भिज्जति । 
तत्थ कुसलो भूभिवसेन चतुधा, अकूसलो कामावचरो व, विपाको 
चतुधा व, किरियासङ्कातो तिधा, रूपं कामावचरमेवा ति एवं अनेकधा 
भिज्जती ति एवं तावेत्थ नानप्पका रभेदतो विञ्जातन्नो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमको पि कुसलिन्द्रियपच्चयो पञ्चवोकारे सम्प- 
यत्तधम्मानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स च इन्द्रियपच्चयेन पच्चयो, 
तथा अकसलो । स्पेत्वा पन रूपावचरकुंसलं अवसेसा कसला- 
कृसला आरुप्पे सम्पयुत्तधम्मानञ्ञोव इद्द्रियपच्चयेन पच्चयो । 
चतुभूमको विपाकिन्द्रियपच्चयो एकन्तेनेव सम्पयुत्तकानं इन्द्रियपच्चयेन 
पर्चयो । कामाव चररूपावचरा पनेत्थ पञ्चवोकारे उप्पज्जनतो पवत्त 
चित्तसमुदानरूपस्स, पटिसन्धियं कटत्तारूपस्सा पि इन्द्रियपच्चयेन 
पच्चया होन्ति । लोकृत्तरा चित्तसमृद्रानरूपस्सेव । आरुप्पे उप्पन्ना 
लोकु त्तरविपाका इन्द्रियारूपस्स पच्चया न हौन्ति । 


तेभूमका किरिथिन्द्रिया पच्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्त- 
समुदानरूपस्स च, कामावचरा रूपाव चरा पन आसप्पे सम्पयुत्तधम्मा- 
नञ्जेव इन्रियपच्चयतं फरन्ति । चक्खुन्द्रियादिवसेन छल्बिघे रूपिन्द्रिये 
चक्खुन्द्रियं कुसलाकूसलविपाकतो सम्पयुत्तधम्मानं दिन्नं चक्छुविजञ्जा- 
णानं, सोतिद्दियादीनि तथाविधानञ्डेव सोतविजञ्जाणादीनं, रूप- 
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जीवितिन्दरियं अत्तना सहजातरूपानं ठितिक्खणे इन्दियपनच्चयेन पस्चयो । 
सहजातपच्चयता पन तस्स नत्थी ति एवमेत्थ पच्चयृप्पन्नतो पि 
विञ्जातन्बो विनिच्छयो ति । 


इन्द्रियपच्चयनिहेसवण्णना निदिता 


(१७) ज्ानपच्चयनिहेसवण्णना 


१७. भानपच्चयनिहसे ज्ञानद्धानी (प.१.६) ति द्िपञ्चविञ्जाण- 
वज्जेसु सेसचित्तेसु उप्पन्नानि वितक्कविचारपीतिसोमनस्सदोमनस्सु- 
पेक्लाचित्तेकग्गतासङ्भातानि सत्त अङ्घानि । पञ्चन्नं पन विञ्जाण- 
कायानं अभिनिपातमत्तत्ता तेसु विज्जमानानि पि उपेक्खासुखदुक्खानि 
उपनिज्छानाकारस्स अभावतो फानङ्गानी ति नउद्वटानि। तत्थ 
पच्छिन्नत्ता पन सेसा हेतुकेसु पि फानङ्ख न उद्धटमेव+ । तं समुदानानं 
ति इधा पि कटत्ता रूपं सङ्खहितं ति वेदितन्बं । वुत्तञ्हेतं पञ्हावारे- 
पटिसन्धिक्लणे विपाकाव्याकतानि भान ङ्गानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं 
कटत्ता च रूपानं भानपच्चयेन पच्चयो ति। अयं तावेत्थ पालि 
वण्णना । 


अयं पन ानपच्चयो स्तननं फानङ्गानं वसेन स्ति पि जाति- 


भेदतो कुसलाकु सलविपाककिरियवसेन चतुधा भिज्जति, पुन भूमिवसेन 
चतुधा; एकधा, चतुधा, तिविधा ति द्रादसधा भिज्जती ति एवमेत्थ 
नानप्पकारभेदतो विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकं पि क्‌ सलभान ङ्घ पञ्चवोकारे सम्पयुत्त- 
धम्मानं चेव चित्तसमुदानरूपस्स च, ठपेत्वा रूपावचरं अवसेसं आरुप्पे 
सम्पयुत्तधम्मानञ्ञेव फानपच्चयेन पच्चयो । अकूसले पि एसेव नयो । 
कामावचररूपावचरविपाकं पवत्ते सम्पयुत्तधम्मानं चेव चित्तसमुद्रान- 
रूपस्स च, पटिसन्धियं सम्पयुत्तधम्मानं चेव कटत्तारूपस्स च, आरुप्प्‌- 





१. ० धम्मसङ्खहे इध प्रवं उद्धटमेव स्या, 
पोत्थके अधिको पाठो । 
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११० पञ्चष्पकरेण“प्रदुकर्था 


विपाकं सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव, यच्च आसप्पे लोकु त्तरविपाक उप्पज्जति, 
तञ्च । पञ्चवोकारे पन तं चित्तसमुद्रानरूपस्स पि ऋानपच्चयेन पचचयो 
होति । 


तेभूमिकं पि किरियभान ङ्गं पञ्चवोकारे सम्पयुत्तधम्मानं चेव 

5 चित्तसमुदानरूपस्स च । यं पनेत्थ आरुपप उप्पजञ्जति, तं सम्पयुत्त- 

धम्मानञ्डोव भानपच्येन पच्चयो ति एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो पि विज्जा- 
तव्बो विनिच्छयो । 





सानपस्चयनिटेसवण्णना निद्रिता । 


(१८) मग्गपच्चथनिटेसवण्गना 

१८. म्गपच्चयनिरेसे मग्गङ्खानी ति अहेतुकचित्तप्पादवज्जेसु ` 
सेसचित्तेयु उपपन्नानि पञ्जा, वितक्ो, सम्मावाचाकम्मन्ताजीवा, ¦ | 
10 विरियं, सति, समाचि, मिच्छादिद्वि, मिच्छावाचाकम्मन्ताजीवा ति | 
दमानि द्वादसङ्खानि । मग्गस्स पन हैतुपच्छिमकत्ता अहेतुकचित्तसु 
मग्ग ङ्खानि न उद्धटानि। तें समुदानानं (प. १.६) ति इधापि | 
कृटनत्तारूपं सङ्खहितमेव । वुत्तं ॑टैतं पञ्हावारे--' 'पटिसन्धिक्खणे 
विपाकान्याकतानि मग्गद्धानि सम्पयुत्तकानं खन्धानं कटत्ता च॒ रूपान प 

5 मग्गपच्चयेन पच्चयो'' ति । अयं तावेत्थ पाच्छिवण्णना । | 


अयं पन मग्गपच्यो द्वादसन्नं मग्गङ्खानं वसेन टितो पि जातिः | 
भेदतो कुसलादिवसेन चतुधा, कुसलादीनं च ` कामावचरादिभूमिभेदतो 
दरादसधा भिज्जती ति एवमेत्य नानप्पकारभेदतो विञ्जातन्बो , 

7. 381 विनिच्छयो 1 | 
20 एवं भिन्ने पनेत्थ चतुभूमकं पि कुसलमग्ग ङ्ख पञ्चवोकारे सम्पयुत्त- 
धम्मानं चेव चित्तसमुदरानरूपस्स च, ठपेत्वा रूपावचर अवसेसं , 
आख्ये सम्पयुत्तधम्मानञ्जेव मरगपच्चयेन पच्चयौ ति सब्ब भानपच्ये । 
विय वित्थारेतन्बं ति एवमेत्थ पचचयष्पन्नतो पि विञ्जातन्बो | 
विनिच्छयो ति । ५ 





॥ ॥1 मर्गपञ्चयनि हेसवण्णना निद्रिता 
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(१६) सम्पयुत्तपच्चयनिटेसवण्णना 
१९. सम्पयुत्तपच्चयनिहेसे पाठ्ठिउत्तानत्था एव । अयं पन सम्प- 
यत्तपच्चयो नाम सह पतो सव्वे पि अरूपिनो खन्धा । पभेदतो पनेस 


जातितो कुंसलादीनं, भूमितो च कामावचरादीनं वसेन अनेकधा 
भिज्जती ति एवमेत्थ नानप्पकारभेदतो विञ्जातब्बो विनिच्छयो । 


एवं भिच्चे पनेत्थ चतुभमकेसु पि कुसलक्लन्धेसु एको खन्धो तिण्णं 
| -खन्धानं, तयो एकस्स, दरं द्विच्रं ति एवं सब्बे पि अजञ्जमजञ्जं सम्पयुत्त- 


पच्चयेन पच्चयो । अकुसलविपाककिरियक्खन्धेसु पि एसेव नयो ति 
एवमेत्थ पच्चयुप्पन्नतो पि विञ्जातव्बो विनिच्छयो ति । 


सम्पयुत्तपस्चयनिहेसवण्णना निदिता 


(२०) विप्पयुत्तपच्चयनिटहेसवण्णनां 


२०. विप्पयुत्तप्चयनि्ेसे रूपिनो धम्मा अरूपीनं (प, १.६) 
ति इदं ताव॒हदयवत्थुनो चेव चक्खुन्द्रियादीनं च वसेन वेदितब्बं । 
रूपधम्मेसु हि एते येव छ कोदासा अरूपक्खन्धानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्या 
होन्ति । रूपायतनादयो पन आरम्मणधम्मा किञ्चापि विप्पयुत्त- 
धम्मा, विप्पयुत्तपच्चया पन नदटोन्ति। किं कारणा ? सम्पयोगा- 
सङ्काय अभावतो । अरूपिनो हि खन्धा चक्वादीनं वत्थूनं अन्भन्तरतो 
निक्लमन्ता विथ उप्पज्जन्ति। तत्थ आसङ्का होति--“किनुखो 
एते एतेहि सम्पयुत्ता, उदाह विप्पयुत्ता” ति । आरम्मणधम्मा पन 
वत्थूनिस्सयेन उप्पज्जमानानं आरम्मणमत्ता* होन्ती ति नत्थि तेसु 
सम्पयोगासङ्का । इति सम्पयोगासङ्काय अभावतो न ते विप्पयुत्त- 
पच्चया । हदयवत्थु-आदीसु एव पनायं विप्पयुत्तपच्यता वेदितब्बा । 
दत्तं पि चेतं पञ्टावारे--वत्थु कुसलानं खन्धानं विप्पयुत्तपस्चयेन 

च्चयो । वत्थु अकूसलानं खन्धानं विप्पयुत्तपण्चयेन पच्चयो । 
चक्खायतनं चक्खुविञ्जाणस्स विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो। सोत 
१, ° मत्तावस्या, | 
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घाण० जिब्हा° कायायतनं कायविञ्जाणस्स विप्पयुत्तपच चयेन 
पस्चयो । वत्थु विपाकाब्याकतानं किरियाब्याकतानं खन्धानं 
विषप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ति । 
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अरूपिनो धम्मा रूपीनं ति ददं पन चतुन्नं खन्धानं वसेन 

४ वेदितव्बं । अरूपधम्मेसु हि चत्तारो खन्धा व सहजातपुरेजातानं रूपः 
घभ्मानं विप्पयुत्तपच्चया होन्ति, निन्बानं पन अरूपं पि समानं सरूपस्स 
विप्पयुत्तपच्चयो न होति 1 “चतूहि सम्पयोगो चतुहि विप्पयोगो' ति 

हि वृत्तं । इति चतु्नं अरूपक्खन्धानं येव विप्पयुत्तपन्चयता वेदितब्बा । 
बुत्तं पि चेतं पञ्टावारे ~ सहजाता कुसला खन्धा चित्तसम्‌द्रानानं रूपान 

10 विप्पयुत्तपचयेन पयो । पच्छाजाता कुसला खन्धा पुरेजातस्स इमस्स 
। § ! कायस्स विप्पयुत्तपच्येन पच्चयो । पटिसन्धिक्खेणं विपाकान्याकता 
॥ {| खन्धा कटक्तारूपानं विप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, खन्धा वल्थुस्सा ति । एवं 
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॥ । | तावेत्थ पाठ्छिवण्णना वेदितन्बा । 
र | अयं पन विप्पयुत्तपच्चयो नाम सद्भु पतो पञ्चवोकारभवे वत्तमाना 
॥१। 15 रूपारूपधम्मा । तेसु रूपं वल्थुनो चक्लादीनं च वसेन छधा भिन्त, 
॥ 1. अरूपं पञ्चवोकारभवे उप्पन्नकृसलाक्‌सलविपाककिरियवसेन चतुधा 
| | | भिन्नं । तस्स भूमितो कामावचरादिवसेन चतुधा, एकधा, तिधा, | 
॥ || तिधा ति एकदसघा भेदो होति । आरुप्पविपाकं हि विप्पयुत्तपच्चयो | 
8) न होती ति एवमेत्थ नानप्पका रभेदतो विजञ्ब्ातब्बो विनिच्छयो । . | 
। | 20 एवं भिन्ने पनेत्य पञ्चवोकारभवे उप्पन्नं ` चतुभूमकं पि कूसलं | 
॥ | | अक्सलं च अत्तना समुदरापितचित्तसमुद्रानख्पस्स सहजातविप्पयुत्त- । 
॥ | पच्चयेन पच्चयो होति । उप्पादक्णं पन अतिक्षमित्वा ठितिक्णं 
|| | | ५ पत्तस्स पुरेजातस्स चतुसमुद्ानिकतिसम्‌दानिकरूपकायस्स पच्छाजात- 
॥ | || विष्पयृत्तपच्चयेन पच्चयो होति । एत्य च तिसमृदूनिककायो ति | 
0 ॥0 25 आहारसम्‌ द्रानस्स अभावतो ब्रह्मपारिसज्जादीनं कायो वेदितब्बो । 
६ | | कामावचररूपावचरविपाकं पन पवत्ते चित्तसमृदरानरूपस्स, , 
१। 5, 383 पटिसन्धियं कटत्तारूपस्स च सहजातविप्पयुत्तपचयेन पच्चयो होति । 
१) लोकृत्तरविपाकं चित्तसमुद्रानरूपस्सेव । तिविधं पि पनेतं पुरेजातस्स | 








पदुन-अदुकथां ११३ 


चतसमुद्धानिकतिसमृद्रानिककायस्स पच्छाजातविप्पयुत्तपच्येन पच्यो । 


तेभूमकं पि किरियं चित्तसमुदानस्स सहजातविप्पयुत्तपच्येन पच्यो, 
पुरेजातस्स चतुसमुदानिकतिसमृद्ानिककायस्स पच्छाजातविप्पयुत्तपचयेन 
पच्चयो । छधा ठितेसु पन खूपेसु वत्थुरूपं पटिसन्धिक्छणे कामावचर- 
रूपाव चरविपाकानं सहजातविप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो, पवत्ते उप्पज्ज- 
मानानं चतुभूमककुसलानं अकुसलानं द्िपञ्चविञ्जाणवज्जानं तेभूमक- 
विपाकानं तेभूमककिरियानं च पुरेजातविप्पयुत्तपच्येन पच्चयो । 
चक्खायतनादीनि चक्खुविञ्जाणादीनं पुरेजातविप्पयुत्तपच्चयेन पच्चयो ति 
एवमेत्थ पच्चयुप्पननतो पि विजञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


विप्पयुत्तपच्चयनिहेसवण्णना निदिता 


(२१) अत्थिपच्चयवण्णना 


२१. अत्थिपच्चयनिह्‌ से चत्तारो खन्धा ति आदी हि सहजात 
वसेन अत्थिपच्चयो निहि । चक्खायतनं ति आदी हि पुरोजातवसेन । 
यं रूषं निस्साया (प. १. १०) ति एत्थ सहजातपुरेजातवसेन अत्थि- 
पच्चयो निदद्रौ । एवमयं पाठ्ठि सहजातपुरेजातानं येव ॒ अत्थिपच्चयानं 
वसेन आगता । पञ्हावारं पन सहजात, पुरजात, पच्छाजातं, आहार, 
इन्द्रियं ति इमेसं वसेन आगतत्ता पच्छाजातञहारिन्द्रियवसेना पि 
अत्थिपञ्चयो लब्भति । इध पन ॒सावसेसवसेन देसना कता ति अयं 
तावेत्थ पाट्टिवण्णना । 


अयं पन अत्थिपच्यो नाम ॒दूविधो-~- अजञ्जमजञ्जतो, न॒ अञ्न- 
मजञ्बतो । तत्थ अञ्बमञ्जं तिविध--अरूपं अरूपेन, रूपं रूपेन, रूपारूपं 
रूपारूपेन । “चत्तारो खन्धा अरूपिनो' ति एत्थ हि सब्बचित्तुप्पत्ति- 
वसेन अरूपं अरूपेन वृत्त । “चतारो महाभूता" ति एत्थ सन्बसन्तति- 
` वसेन रूपं रूपेन । “ओक्न्तिक्डणे नामरूपं" ति एत्थ पटिसन्धिखन्धानं 
चेव वलत्थुनो च वसेन रूपारूपं रूपारूपेन वुत्तं । न॒ अज्जमञ्जं पि 
तिविधं-“अरूपं रूपस्स, रूपं रूपस्स, रूपं अरूपस्स चित्तवेतसिका धम्भा' 
ति एत्थ हि पच्चवोकारवसेन अरूपं रूपस्स वुत्तं । 
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१९६ पञ्चप्पकरण्‌ -प्रदुकथा 


“महाभूता उपादारूपानं'' ति एत्थ सन्बसन्तसिवसेन रूपं रूपस्स । 
“चकखायतनं चक्खुविञ्जाणधातुया” ति आदीसु वत्थारम्मणवसेन 
रूपं अरूपस्स अत्थिपच्चयो ति वुत्तं । अपि चेस अत्थिपच्चयो नाम 
सह्क पतो खंणत्तयप्पत्तं नामं चेव रूपं च, वत्तमाना पञ्चक्न्धा ति पि 
वत्तु वटति । सो जातिभेदतो कुसलाक्रसलविपाककिरियारूपवसेन पञ्चधा 
भिज्जति । तत्थ कुसलो जहजातपच्छाजातवसेन दुविधो होति, तथा 
अकूसलो विपाककिरियसह्लातो च । तेसु कुसलो कामावचरादिभेदेन 
चतुधा भिज्जति, अकुसलो कामावचरो व, विपाको चतुभूमको, 
किरियसङ्कातो तिभूमको । रूपसद्कातो अत्थिपच्चयो कामावचरो व । 
सो पन सहजातपुरेजातवसेन दुविधो । तत्थ पञ्चवत्थूनि आरम्मणानि 
च पुरेजातानेव, हदयवत्थु सहजातं वा होति पुरेजातं वा । पञ्टावारे 
पन आगतो आहारो इन्द्रियं च सहजातादिभेदं लभती ति एवमेत्थ 
नानप्पकारभेदतो विजञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


एवं भिन्ने पनेत्थय चतुभमककुसलो पि सहजातो अत्थिपच्चयो 
पञ्चवोकारे” एको खन्धो तिण्णं खन्धानं'' ति आदिना नयेन 
अञ्जमञ्जं खन्धानं चेव चित्तसमृद्ानरूपस्स च व्पेत्वा पन शूपा- 
वचरकुसलं अवसेसो आरुप्पे सम्पयुत्तक्खन्धानञ्जेव सहजातकुसलो 
अत्थिपच्चयेन पच्चयो होति। चतुभृमको पनसं पञ्चवोकारे 
चतुसमुदानिकतिसमुद्रानिककायस्स पच्छाजातो कुसलो अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो होति । अकुसले पि एसेव नयो । सोपि हि पञ्चवोकारे 
सम्पयुत्तक्लन्धानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स च, चतुवोकारे सम्पयुत्तक्ख- 
न्धानञ्जेव सहजाताकुसलो अत्थिपच्चयेन पच्चयो । पञ्चवोकारे 
चतुसमुद्ानिकतिसमुदरानिककायस्स पच्छाजाताकुसलो अत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । 


विपाकतो पन कामावचररूपाव चरो अत्थिपच्चयो नियमेनेव 


पटिसन्धिक्खणे खन्धानं चेव कटत्तारूपस्स च सहजातत्थिपच्चयेन 
पच्चयो । पवत्ते पन सम्पयुत्तक्खन्धानं चेव चित्तसमुद्रानरूपस्स च 
सहजातत्थिपच्चयेन पच्चयो, ठितिप्पत्तस्स चतुसमुदरानिकतिसमृद्रा- 








= 


पटीन-अदुकेथां ११५ 


। निककायस्स॒पच्छाजातत्थिपच्चयेन पच्चयो । अरूपाव चरविपाको 
पन आप्ये उप्पन्नलोकृत्तरविपाको च अत्तना सम्पयुत्तक्न्धानञ्जेवं 
सहजातत्थिपच्चयेन पच्चयो । पञ्चवोकारे लोकूत्तरविपाको 
सम्पयुत्तकवन्धानं चेव ॒चित्तसमृदानरूपस्स च सहजातत्थिपच्चयेन 

॥  परच्चयो, चतुसमुद्रानिकतिसमृद्रानिककायस्स पच्छाजातत्थिपच्चयेन 
॥ ॥ पचो । किरियतो रूपाव चरो अत्यिप्चयो सम्पयुत्तक्वन्धानं चैव 
॥  चित्तसमुदरानरूपस्स च सहजातत्थिपच्चयेन पच्चयो, चतुसमुदरानिक- 
(#  तिसमुदरानिककायस्स पच्छाजातत्थिपच्चयेन पच्चयो । कामावचरा- 
हूपावचरो पन आरुप्पे सम्पयुत्तक्न्धानञ्जेव, पञज्ञवोकारे चित्तसमुः 
दानरूपस्सा पि सहजातत्थिपच्चयेन पच्चयो, चतुसमुद्रानिकतिसमु- 


॥ द्रानिककायस्स पच्छाजातत्थि पच्चयेन पच्चयो । 
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¢ रूपसह्कातो पन अत्थिपच्चयो सहजातो, पुरेजातो, आहारो, 
॥ इद्दियंति चतुन्िधो । तत्थ सहजात- ` रूपत्थिपच्चयो चतुसमृद्रान- 
¢ वसेन चतुधा छ्ति। तत्थ कम्मसमृद्रानो एक महाभूतं तिण्णं 
महाभूतानं, तीणि एकस्स, टरं दन्न, महाभूता उपादारूपानं ति एवं 
सहजातत्थिपच्चयेन पच्चयो होति । पटिसन्धिक्डणं वत्थुरूपं 
कामावचररूपावचरविपाकक्खन्धानं सहजातत्थिपच्चयेन पच्चयो 
होति । तेसं पि तिसमुद्रानिकरूपं एक महाभूतं तिण्णं महाभूतानं 
तीणि एकस्स, दे दित्न, महाभता उपादाूपानं ति एवं सहजातत्थि- 


| ` प्रच्चयेन पच्चयो होति । 20 
6 #५ 


पूुरेजातत्थिपच्चयो पन वत्ुपुरेजात-आरम्मणपुरेजातवसेन दुविधो 

होति। सो दुविघो पि देद्रा पुरेजातपच्चये वुत्तनयंनेव योजेत्वा 

गहेतन्बो । आहारत्थिपच्चयो पि हैहा कवलीकाराहारपच्चये 

धोजितनयेनेव योजेतन्बो । इध पनस अत्तनो अनिरुदधक्खणे पच्चय- 
भवेन अत्थिपच्चयो ति वुत्तो । रूपजोवितिनद्दियं पि हेरा इन्द्रिय- 25 

ह पच्चये रूप जीवितिद्द्रिययोजनायं वृत्तनयेनेव योजेतब्बं । इध पनेतं पि 
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| 
| १. सहनातो स्या, । 
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११६. पचेप्पकरण-अदुकथो 


अत्तनो अनिरुद्धक्खणे येव पष््चयभावेन अस्थिपच्चयो ति वुत्तं ति 


 एवमेत्य पच्चयुप्पच्चतो पि विञ्जातव्बो विनिच्छयो ति । 


अत्थिपच्चयनिटेसवण्णना निदिता 


(२२) नत्थिपच्चयनिह्‌ सवण्णना 
२२. नत्थिपच्चयनिहेसे समनन्तरनिरुद्धा ति अञ्जेन 
चित्तुप्पादेन अनन्तरिका हूत्वा समनन्तरनिरुद्धा । पदुष्पन्नानं ति 
पच्चुप्पन्नानं । इमिना नत्थिपच्चयस्स ओकासदानद्ुन नत्थिपच्चयभावं 
साधेति । पुरिमेसु हि निरोधवसेन पच्छिमानं पवत्तनोकासं अदेन्तेसु 
तेसं पट्प्पन्नभावो न सिया ति अयमेत्थ पाट्ठिवण्णना । 


सेसं सम्ब अनन्तरपच्चये वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । पच्चयलक्खणमेव 
हेत्थ नानं, पच्चयानं पन पच्चयुप्पन्नानच्च नानाकरणं नत्थि । केवलं 
पन तत्थ “चक्खुविञ्जाणधातु तं सम्पयुत्तका च धम्मा मनोधातुया' 
ति आदिना नयेन पच्चया च पच्चयुप्पच्चा च सरूपतो दस्सिता। 
इध पन “समनन्तरनिरुढा चित्तचेतसिका धम्मा पदटुप्पन्नानं वित्तचेत- 
सिकानं धम्मन ति सब्बेपि ते निरोद्धुप्पादव्रसेन सामञ्जतो 
दस्सिता ति । 


नत्थिपच्चयनिहेसवण्णना निदिता 


(२३) विगतपच्चयनिटेसवण्णना 


२३. विगतपच्चयनिदेसे समनन्तरविगता (प. १.१०) ति 
समनन्तरमेव विगता । इमिना विगतपच्चयस्स विगच्छमानभावेनेव 
पच्चयभावं दस्सेति । इति नत्थि-पच्चयस्स च इमस्स च व्यजञ्जनमत्त 
येव नानत्तं, न अत्थे ति। 


विगतपच्चयनिहेसवण्णना निद्रिता 








र त्तस तत वायका 
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(२४) अविगतपच्चयनिहेसवण्णना 
२४. अविगतपच्चयनिदेसे चत्तारो खन्धा (प. १.१०) ति 
आदीनं सब्बाकारेन अत्थिपच्चयनिहैसे वुत्तनयेनेव अत्थो वेदितन्बो । 


टूमस्सा पि हि पच्चयस्स अत्थिपच्चयेन सदधि व्यज्जनमत्ते येव नानत्त, 
न अत्थे ति । 


[व 


अथक ~ > नन 


ज 


अविगतपच्चयनिहेसवण्णना निदिता 


| (ख-१.) पच्चयनिहेसपकिण्णकविनिच्छयकथा 

ददानि एवं उदेसनिहेसतो दस्ितेसु इमेसु चतुवीसतिया पच्चये 5 ४. 387 
जाणवारस्स विसदभावत्थं अनेकधम्मानं एकपच्चयभावतो, एकधम्मस्स 
अनेकपच्चयभावतो, एकपच्चयस्स भनेकपच्चयभावतो, पच्चयसभागतो, 
पच्चयविसभागतो, युगलकतो, जन काजनकतो, सब्बद्रानिका- 
सब्बद्रानिकतो, रूपं रूपस्सा त्ति आदिविकप्पतो, भवभेदतो ति इमेसं 
दसन्नं पदानं वसेन पकिण्णकविनिच्छयो वेदिव्बो । 10 


तत्थ अनेकधम्मानं एकपच्चयभावतो ति एतेसु हि स्पेत्वा 
कम्मपच्चयं अवसेसेसु तेवीसतिया पच्चयेसु अनेकधेम्मा एकतो पच्चया 
होन्ति । कम्मपच्चयो पन एको चेतना-धम्मो येवा ति एवं तावेत्थ 
अनेकधम्मानं एकपच्चयभावतो विनिच्छियो वेदितव्बो । 


एकधम्मस्त अनेकपच्चयभावतो ति हेतुपच्ये ताव अमोहो एको 15 
धम्मो । सो पुरेजातकम्माहारभानपच्चयो व न होति, सेसानं वीसतिया 
पच्चयानं वसेन पच्चयो होति । अलोभादोसा इन्द्रियमग्गपच्चया पि 
न होन्ति, सेसानं अद्रारसनच्नं पच्चयानं वसेन पच्चया होन्ति । 
लोभमोहा विपाकपच्चया पिन होन्ति, सेसानं सत्तरसन्नं पच्चयानं 
वसेन पच्चया होन्ति । दोसो अधिपतिपच्चयो पिन होति, सेसानं 20 
सोव्छसन्तं पच्चयानं वसेन पच्चयो होति । आरम्मणपच्चये रूपायतनं 
चक्खुविञ्जाणधातुया आरम्मणपृुरेजात-अत्थि-अविगतवसेन चतुधा 
पच्चयो; तथा मनोधातुया अहेतुकमनो विञ्जाणधातुया च । सहेतुकाय 





ए. 388 


10 


15 


20 


25 
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पन आरम्मणाधिपति आरम्मणपनिस्सयवसेना पि पच्चयो होति । 


ट्मिना नयेन सम्मेसं आरम्मणपच्चयधम्मानं अनेकपच्चयभावो 
वेदितन्बो । 


अधिपतिपच्चये आरम्मणाधिपत्तिनो आरम्मणपच्चये वुत्तनयेनेव 
अनेकपच्चयभावो वेदितन्बो । | 


सहजाताधिपतीसु वीमंसा अमोहरैतु विय वीसतिधा पच्चयो 
होति । छन्दो हेतुपुरेजातकम्मञहा रडइन्द्रियञ्छानमग्गपच्चयो न होति, 
सेसानं सत्तरसन्नं पच्चयानं वसेन पच्चयो होति । चित्तं हेतुपुरेजात- 
कम्म्ानमग्गपच्चयो न होति, सेसानं एकूनवीसत्तिया पच्चयानं वसेन 
पच्चयो होति । विरियं हेतुपुरेजातकम्माहार फानपच्चयो न होति, 
सेसानं एवूनवीसतिया वसेन पच्चयो होति । 


अनन्त रपच्चये ““चक्खुविञ्जाणधातु"' ति आदिना नयेन वृत्तेसु 
चतुसु खन्धेसु वेदनाकंखन्धो हेतुपुरेजातकम्माहारमग्गपच्चयो न होति, 
सेसानं एकूनवीसतिया वसेन पच्चयो होति । सञ्जाक्खन्धो इन्द्रिय 
ज्फानपच्चयो पि न होति, सेसानं सत्तरसन्नं व्रसेन पच्चयो होति । 
सद्का क्खन्धे देत देतुपच्चये दुत्तनयेन, छन्दविरियानि अधिपतिपच्चये 
वुत्तनयेनेव पच्चया होन्ति । 


फस्सो टेतपुरेजातकम्मइन्द्रियज्छान-मग्गपच्चयो .न होति, सेसानं 
अदारसन्नं वसेन पच्चयो होति । चेतना हैतुपुरेजातइन्द्रियज्छान- 
मग्गपच्चयो न होति । 
वितक्को हेतुपुरेजातकम्माहारिद्दरियपच्चयो न होति, सेसानं एकून- 
वीसतिया वसेन पच्चयो होति । विचारो मग्गपच्चयो पि न होति 
सेसानं अद्रारसन्नं वसेन पच्चयो होति, । पीति तेसञ्जेव वसेन पच्चयो 
होति । चित्तेकगगता हेतुपुरेजातकम्माहा रपच्चयो न होति, सेसानं 
वीसतियावसेन पच्चयो होति । 


सद्धा हेतुपुरेजातकम्माहारभानमग्गपच्चयो न होति, सेसानं 
अदारसन्नं वसेन पच्चयौ होति । सति तेहि चेव मग्गपच्चयेन चा ति 
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एकूनवीसतिया पच्चयो होति । जीवितिन्दियं सद्धाय वुत्तान अद्रारसत्न 
वसेन पच्चयो होति । हियोत्तप्पं ततो इन्द्रियपच्चयं अपनेत्वा संसानं 
सत्तरसन्नं वसेन पच्चयो होति । तथा कायपस्सद्धादीनि युगलकानि 
येवापनकेसु अधिमोक्खमनसिकारतत्रमज्मत्तता करुणामुदिता च । 


विरतियो पन तेहि चेव मग्गपच्चयेन चाति अद्ारसधा पच्चया 


होन्ति । 

मिच्छादिद्वि ततो विपाकपच्चयं अपनेत्वा सत्तरसधा, मिच्छावाचा- 
कम्मन्ताजीवा तेहि चेव कम्माहारपच्चयेहि चा ति एकूनवीसतिधा । 
अहिरिकं अनोत्तप्पं मानो थीनं मिद्ध उद्धच्चं ति इमे हतुपुरेजातकम्म- 
विपाकाहारिन्द्रियज्छानमग्गपच्चया न होन्ति, सेसानं पन सोव्छसन्नं 
वसेन पच्चया होन्ति । विचिकिच्छादृस्सामच्छरियवुककुच्चानि ततो 
अधिपतिपच्चयं अपनेत्वा पन्नरसधा विजञ्जाणक्खन्धस्स । अधिपति- 
पच्चये वुत्तनयेनेव अनेकपच्चयभवो वेदितब्बो । समनन्त रपच्चये पि 
एसेव नयो । 


हजातपच्चये चतुषु ताव खन्धेसु एकेकस्स धम्मस्स अनेकपच्चय- 
भावो बुत्तनयेनेव वेदितव्बो । चत्तारि महाभूतानि आरम्मणाधि 
पति-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-अत्थि-अविगतवसेन 
नवधा पच्चयो होन्ति । हदयवत्थु तेसं चेव विप्पयुत्तस्स च वसेन दसधा 
पच्चयो होति । अञ्जमञ्जपच्चये अपूव्वं नत्थि। निस्सयपच्चये 
चक्खायतनादीनि आरम्मण-आरम्मणाधिपति-निस्सय-उपनिस्सय- 
पुरेजात-इन्दरिय-विष्पयुत्त-अत्यि-अविगतवसेन नवधा पच्चया होन्ति । 
उपनिस्सये अपुब्बं नत्थि । 
प्रेजातपच्चये रूपसदहगन्धरसायतनानि आरम्मण-आरम्मणाधि- 
पति-उपनिस्सय-प्रेजात-अत्थि-अविगतवसेन छधा पच्चया होन्ति । 
एत्तकमेवेव्थ अपुब्बं । पच्छाजातादीसु अपुब्बं नत्थि । आहारपच्चये 
कवलीकाराहारो आरभ्मण-आरम्मणाधिपति-उपनिस्सय-आहार-अत्थि- 
अविगतवसेन छधा पच्चयो होत्ति। इन्द्रियादीसु अपुब्बं नत्थि । 
एवमेत्थ एकधम्मस्स अनेकपच्चयभावतो पि विञ्नातन्बो विनिच्छयो । 
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॥ 

|||. 
| | < 
| ॥ ॥ | १९९० पचप्पकरण~अदुकथा 
। | |  एकपच्चयस्स अनेकपच्चयमावतो ति देतुपच्चयादीसु यस्स | | 
| | कस्सचि एकस्स पच्चयस्स येनाकारेन येनत्येन यो पच्चयुप्पन्नानं | 
| | | पच्चयो होति, तं आकारं तं अत्थं अविजदहित्वाव अञ्बेहि पि येहाकारेहि । 
॥ येहि अत्थेहि सो तस्मि चेव खणे तेसं धम्मानं अनेकपच्चयभाव गच्छति, | 
|| | | | 6 ततो अनेकपच्चयभावतो तस्स विनिच्छयो वेदितब्बो ति अत्थो । 
| | सेय्यथीदं ? अमोहो हेतुपच्चयो, सो हितुपच्चयत्तं अविजहन्तो व अधि- ¦ 
| | ॥. पति-सहजात-अञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्द्रिय-मग्ग- सम्पयुत्तविप्पयुत्त- ` 
॥ | अत्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि एकादसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं ` 
॥ १६. 

॥ गच्छति । अलोभादोसा ततो अधिपति-इन्द्रिय-मग्गपच्चये तयो अपः 
॥1 10 नेत्वा सेसानं वसेन अनेकपच्चय भावं गच्छन्ति । इदं विपाकहतुसु येव 
| लन्भति, कुसलकरिरियेसु पन विपाकपच्चयता परिहायति । लोभदोस- 
|¢ मोहा ते तयो विपाकं चा ति चत्तारो अपनेत्वा सेसानं वसेन अनेक- 
| ॥ पच्चयभावं गच्छन्ति । | 
| | | आरम्मणपचयो तं आरम्मणपच्यत्तं अविजहन्तं येव आरभ्मणा- 
॥ 15 धिपति-निस्सय-उपनिस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतानं वसेन 
॥ । | अपरेहि पि सत्तहारेहि अनेकपचयभावं गच्छति । अयमेत्थ उच्छद्रुपरिच्छेद, 
| १. अरूपधम्मानं पन अतीतानागतानं वा ॒रूपधम्मानं आरम्मणपञच्चयभावे 
॥ सति आरम्मणाधिपति-जारम्मण्‌पनिस्सय-मत्तञ्जोव उत्तरि लब्भति । 
1 | | भ अधिपतिपच्चये वीमंसा अमोहसदिसा । छन्दो अधिपतिपच्चयो अधि- 
| | 20 पतिपञ्चयत्तं अविजहन्तो व सहजात-अञ्जमजञ्ज्य-निस्सथ-विपाक-सम्पयुत्त- 
 ॥ ¢ विष्पयुत्त-अत्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि अदुहाकारेहि अनेकपच्चय- 
8. भावं गच्छति । विरियं तेसं चेव इन्द्ियमग्गपच्चयानं चा ति इभेसं 
॥ | वसेन अपरेहि पि दसहाकारेहि अनेकपच्यभावं गच्छति । चित्तं ततो 

 ॥ मग्गप्चयं अपनेटवा आहारपच्चयं पविखपित्वा इमेसं वसेन अधिपति- 
॥ 2 पच्चयतो उत्तरि दसहाकारेहि अनेकपच्यभावं गच्छति । आरम्मणाधि- 

| | पततिनो पन हद्रा आरम्मणपच्ये वुत्तनयेनेव अनेकपच्चयभावो वेदितन्बो । 
॥ | अनन्तरसमनन्तरपच्चया अनन्तरसमनन्तरपच्चयत्तं अविजहन्ताव 

।।|। उपनिस्सय-कम्म-आसेवननत्थि-विगतानं वसेन अपरेहि पि पच्चहाकारेहि 
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१२२ पञ्चप्पकरण-अदुकथा 


कम्मपच्चयो कम्मपच्चयत्तं अविजहन्तो व॒ एकक्खडणिको ताव 
सहजात-अञ्ज मञ्ज-निस्सय-विपाक - आहार-सम्पयुत्त-विप्पयुत्त-अत्थि- 
अविगतानं वसेन अपरेहि पि नवहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छति । 
नानाक्डणिको उपनिस्सय-अनन्तर-समनन्त र-नत्थि-विगतानं वसेन 
अपरेहि पि पञ्चहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छति । 


विपाकपच्चयो विपाकपच्चयत्तं अविजहन्तोव हेतु-अधिपति-सह- 
जात-अजञ्जमजञ्ज-निस्सय-कम्म-आहार-इन्द्िय-फान - मग्ग - सम्परयुत्त- 
विप्पयुत्त-अस्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि चुदसहाकारेहि अनेक- 
पच्चयभावं गच्छति । 


आहारपच्चये कवलीकारो आहारो आहारपचयत्त अविजहन्तो 
व अत्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि द्रीहाकारेहि अनेकपच्चयभावं 
गच्छति । सेसा तयो आहारपच्चयत्त अविजहन्ताव यथानुरूपं अधिः 
पति-सहजात-अजञ्जमञ्ज-निस्सय-कम्म-विपाक, इन्द्रिय-सम्पयुत्त-विप्प- 
युत्त-अस्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि एकादसहाकारेहि अनेक- 
पच्चयभावं गच्छन्ति । 


इन्द्रियपच्चये रूपिनो पश्चिन्द्िया इन्द्रियपच्चयत्त अविजहन्ताव 
निस्सय-पुरेजात-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि पञ्चहाकारेहि 
अनेकपच्वयभावं गच्छन्ति । रूपजीवितिन्द्रियं पि इन्दरियपच्चयत्त 
अविजहन्तं येव अत्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि दवीहाकारे हि अनेक- 
पच्चयभावं गच्छति । अरूपिनो इन्द्रियानि पि यथानुरूपं इन्द्रियपच्चयत्तं 
अविजहन्तानेव हेत॒-अधिपति-सहजात-अज्जमञ्-निस्सय-विपाक-आहारः- 
आान-मग्ग-सम्पयुत्त-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि तेरसा- 
हाकारे हि अनेकपच्चयभावं गच्छन्ति । 


आानपच्चयो भानपच्चयत्तं अविजहन्तो व॒ यथानुरूपं सहजात- 
अञ्जमञ्ज-निस्सय-विपाक-इन्दिय-मग्ग-सम्पयुत्त-विप्पयुत्त-अत्थि - अविग- 
तानं वसेन अपरेहि पि दसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं गच्छति । 
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पटोन-अंदुकंथा १२३ 


मग्गपच्चयो मग्गपच्चयत्तं अविजहन्तो व॒ यथानुरूपं भानपच्चये 
वुत्तानं दसन्नं हेतु-अधिपतीनं चा ति इमेसं वसेन अपरेहि पि द्वादसहाकारे 
हि अनेक-पच्चयभावं गच्छति । 


सम्पयुत्तपच्चयो सम्पयुत्तपच्चयत्तं अविजहन्तो व यथानुरूपं हेतु- 
अधिपति-सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-कम्म-विपाक-आहा र-इद्द्रिय--भान- 
मग्ग-अत्थि-अविगतानं वसेन अपरेहि पि तेरसहाकारेहि अनेकपस्चय- 
भावं गच्छति । 


विप्पयुत्तपच्चयो विप्पयुत्तपच्चयत्तं अविजहन्तो व॒ अनन्तर- 
समनन्तर-आसेवन-सम्पयुत्त -नत्थि-विगतसद्काते छ पच्चये अपनेत्वा 
सेसानं वसेन यथानुरूपं अपरेहि पि सत्तरसहाकारेहि अनेकपच्चयभावं 
गच्छति । तत्थ रूपस्स च अरूपस्स च पच्चयविभागो वेदितव्बो । 


अत्थिपच्चयो अत्थिपच्चयत्तं अविजहन्तो व॒ अनन्तर-समनन्तर- 
आसेवन-नत्थि-विगत-सङ्काति पञ्च पच्चये अपनेत्वा सेसानं वसेन 
यथानुरूपं अपरेहि पि अद्वारसहाकारेहि अनेकपच्चय भावं गच्छति । 


नत्थिपच्चयविगतपच्चया अनन्तरपच्चयसदिसा। अविगत- 
पच्चयो अत्थिपच्चयसदिसो येवा ति एवमेत्थ एकपच्चयस्स अनेक- 
पर्चयभ।वतो पि विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


पच्चयसमागतो ति एतेसु हि चतुवीसतिया पच्चयेसु अनन्तर- 
समनन्तर-अनन्तरूपनिस्सय-आसेवन-नत्थि-विगता सभागा, तथा 
आरम्मण-आरम्मणाधिपति आरम्मणृपनिस्सया ति इमिना उपायेनेत्थ 
पच्चयसभागतो पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो । 


पच्चयविसभागतो ति पुरेजातपच्चयो पनेत्थ पच्छाजातपच्चयेन 
विसभागो, तथा सम्पयुत्तपच्चयो विप्पयुत्तपच्चयेन, अत्थिपच्चयो 
नत्थिपच्चयेन, विगतपच्चयो अविगतपच्चयेना ति इमिना उपायेनेत्थ 
पच्चयविसभागतो पि विजञ्जातन्बो विनिच्छयो । 
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१२४ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथो 


युगलकतो ति एतेषु च अत्थसरिक्वताय, सह सरिक्वताय, काल- 
पटिपक्खताय, हैतुफलताय, अञ्जमञ्जपरिपक्खताया ति टमेहि कारणेहि 
युगलकतो विजञ्जातन्बो विनिच्छयो । अनन्तरसमनन्तरा हि 
अत्थसरिक्खताय एक युगलकं नामः; निस्सयुपनिस्सया सहसरिक्खताय, 
पूरेजातपच्छाजाता कालपटिपक्छताय, कम्मपच्चयविपाकपच्चया 
हेतुफलताय, सम्पयुत्तविप्पयुत्तपच्चया अञ्ज मञ्जपटिपक्खताय एकं 
युगलक नाम, तथा अत्थि-नत्थि-पच्चया, विगताविगतपच्चया चा ति 
एवमेत्थ युगलकतो पि विञ्जातनब्बो विनिच्छयो । 


जनकाजनकतो ति एतेसु च अनन्तरसमनन्त रानन्तरूपनिस्सय- 
पकतुपनिस्सयासेवनपच्चयानानाक्डणिको, कम्मपच्चयो, नत्थि-विगत- 
पच्या ति इमे पच्या जनकायेव, न अजनका । पच्छाजातपन्चयो केवलं 
उपत्थम्भको येव, न जनको । सेसा जनका च उपत्थम्भकाचाति 
अत्थो । एवमेत्थ जनकाजनकतो पि विजञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


सञ्बदुानिकासब्बादुानिकतो ति एतेसु च सहजात-निस्सय-अत्थि- 
अविगतपच्चया सब्बदानिका नाम, सब्बेसं सद्कातानं रूपारूपधम्मानं 
ठानभता कारणभूता ति अत्थो । एतेहि विना उप्पज्जमानो एकधम्मो 
पि नत्थी ति । आरम्मण-आरम्मणाधिपति-अनन्तर-समनन्तरानन्तरूप- 
निस्सय-पकतूपनिस्सयासेवन-सम्पयृत्त-नत्थि-विगतपच्या असन्बद़ानिका 
नाम । न सब्बेसं रूपारूपधम्मानं ठउानभूता, अरूपक्खन्धानं येव पन 
ठानभूता कारणभूता ति अत्थो । अरूपधम्मा येव हि एतहि उप्पज्जन्ति, 
न रूपधम्मा । पुरेजातपच्छाजाता पि असब्बदानिका अरूपरूपानं येव 
यथाकृमेन पच्चयभावतो । वुत्तावसेसा पि एकच्चानं रूपारूपधम्मानं 
उप्पत्तिहेतुतो न सब्बदरानिका ति एवमेत्थ सव्बदरानिका सब्बद़ानिकतो 
पि विजञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


रूपं रूपस्सा ति आदिविकप्पतो ति एतेसु च चतुवीसतिया 
पच्चयेसु एकपचयो पि एकन्तेन रूपमेव हृत्वा रूपस्सेव. पच्चयो नाम 
नत्थि, एकन्तेन पन खूपं हृत्वा अरूपस्सेव पच्चयो नामा ति अत्थि । 
^ 1 | पनेसो ति ? पुरेजातपचयो । पुरेजातपच्यो हि एकन्तेन रूपमेव 















पटान-अटुकथा १२५ 


हुत्वा अरूपस्सेव पच्चयो होति । एकन्तेन रूपमेव हुत्वा रूपारूपस्सेव 
पच्चयो नामा ति पि नत्थि, एकन्तेन पन अरूपं हुत्वा अरूपस्सेव पच्चयो 
नाम अत्थि । कतरो पनेसो ति ? अनन्तर-समनन्तर-आसेवन-सम्पयुत्त- 
नत्थि-विगतवसेन छव्बिधो । सो हि सब्बो पि एकन्तेन अरूपमेव 
हुत्वा अरूपस्सेव पञ्चयो होति । एकन्तेन अरूपमेव हृत्वा पि एकन्तेन 
रूपस्सेव पच्चयो नामा ति पि अत्थि । कतरो पनेसो ति ? पच्छाजात- 
पच्चयो । सो हि एकन्तेन अरूपं हत्वा खूपस्सेव पयो होति; एकन्तेन 
पन अरूपधम्मो व हुत्वा रूपारूपानं पच्चयो पि अत्थि । कतरो पनेसो 
ति ? हितु-कम्म-विपाक-भान-मग्गवसेन पञ्चविधो । सो हि सब्बो पि 
एकन्तेन अरूपमेव हत्वा रूपधम्मानं अरूपधम्मानं पि पचचयो होति । 
एकन्तेन पन शूपारूपमेव हृत्वा रूपस्सेव पच्चयो नामा ति पि नत्थि, 
अरूपस्सेव पन होति । कतरो पनेसो ति ? आरम्मणपच्चयो चेव 
उपनिस्सयपच्चयो च । इदं हि द्यं एकन्तेन रूपारूपमेव हृत्वा 
अरूपस्सेव पच्चयो होति । एकन्तेन रूपारूपमेव हूत्वा पन रूफारूपस्सेव 
पच्चयो नामा ति पि अत्थि । कतरो पनेसो ति ? अधिपति-सहजात- 
अञ्जमजञ्ज-निस्सय-आहा र-इन्दरिय-विप्पयुत्त-अत्थि-अविगतवसेन नव- 
विधो। सो हि सब्बो पि एकन्तेन ह्पारूपमेव हृत्वा शरूपारूपस्सेव 
पच्चयो होती ति एवमेव्थ रूपं रूपस्सा ति आदि विकप्पतो पि 
विञ्जातन्बो विनिच्छयो । 


मवभेदतो ति इमेसु पन चतुवीसतिया पच्चयेसु पश्चवोकारभवे 
ताव न कोचि पच्चयो न लन्भति नाम । चतुवोकारभवे पन तयो 
पुरेजात-पच्छाजात-विप्पयुत्तपच्चये अपनेत्वा ससा एकवीसतिमेव 
लन्भन्ति । एकवोकारभवे सहजात-अञ्जमञ्ज-निस्सय-कम्म-दन्द्रिय- 
अत्थि-अविगतवसेन सत्तेव लब्भन्ति । बाहिरे पन अनिन्द्रियबद्धरूपे 
सहजात-अञ्ज मञ्ज-निस्सय-अत्थि-अविगत-वसेन पञ्चैव लब्भन्ती ति 
एवमेत्थ भवभेदतो पि विञ्जातब्बो विनिच्छयो ति। 


पच्चयनिरेसपकिण्णकविनिच्छयकथा निदिता 
पच्चयनिहेसवारवण्णना निद्रिता 
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(ग) पुच्छावारवण्णनां 
(१) पच्चयानुखोमवण्णना 


२५. एवं अनुलोमपद्वानादीयु तिकपद्रानादिवसेन चतुवीसति- 
समन्तपट्वानसमोधाने पद्वानमहापकरणे ये तिकादयो निस्साय निद्िदरत्ता 
एतं तिकपद्रानं, दुकपद्ानं. . प °. . .दुकदुकपद्ानं ति वुत्तं । ते अनाम- 
सित्वा येसं पचयानं वसेन ते तिकादयो विभक्ता, तै पच्चये एव ताव 
इमिना मातिका निक्खेपपच्यविभङ्गसद्भातेन वारेन उदेसतो च 
निदेसतो च दस्सेत्वा, इदानि ये तिकादयो निस्साय निदि्ृत्ता एतं 
तिकपद्रानं, दुकपदरानं . . प°. . .द्कदुकपद्रानं ति वृत्तं । ते तिकादयो इमेसं 
पच्चयानं वसेन वित्थारेत्वा दस्सेतुं एकेकं तिकदृकं निस्साय सत्तहि 
महावारेहि देसना कता । तेसं इमानि - पटिचववारो, सहजातवारो, 
पञ्चयवारो, निस्सयवारो, संसद्रुवारो, सम्पयुत्तवारो, पञ्हावासे ति । 


तत्थ "कुसलं धम्म पटिच्च कुसलो धम्मो" ति एवं परटिच्चा- 
भिधानवसेन वुत्तो पटिच्चवारो नाम। कुसलं धम्मं सहजातो 
कुसलो धम्मो ति एवं सहजाताभिधानवसेन वुत्तो सहजातवारो 
नाम । सो पुरिमेन पटिचवारेन अत्थतो निन्नानाकरणो । पटिच्ाभि- 
धानवसेन बुज्छनकानं वसेन पन पठमो वुत्तो, सहजाताभिधानवसेन 
बुज्भनकानं वसेन दुतियो । द्वीसु पि चेतेसु रूपारूपधम्मवसेन पच्या 
चेव पच्चयुप्पन्नधम्मा च वेदितन्बा। ते च खो सहजाताव, न 
पूरेजातपच्छाजाता लन्भन्ति । 


“कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो ति एवं पच्चयाभिधानवसेन 
वुत्तो पन पच्चयवारो नाम । सो पि पुरिमवारयं विय रूपारूपधम्म- 
वसेनेव वेदितन्बो । पचयो पनेत्थ पुरेजातो पि लब्भति । अयमस्स 
पुरिमवारद्रयतो विसेसो । तदनन्तरो “कुसलं धम्मं निस्साय कुसलो 
धम्मो" ति एवं निस्सयाभिधानवसेन वृत्तो निस्सयवारो नाम। सो 
पुरिमेन पच्चयवारेन अत्थतो निन्नानाकरणो । पच्चयाभिधनवसेन 
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| वसेन पन पठमो वुत्तो, निस्सयाभिधानवसेन बुज्मनकानं 
वसेन दूतियो । ततो परं “करुंसलं धम्मं संसद्रो कुसलो धम्मो" ति 
एवं ससद्राभिधानवसेन वत्त संसदटुवारो नाम । 


ˆ कुसल धम्म सम्पयुत्तो कुसलो धम्मो" ति एवं सम्पयुत्ताभिधान- 
वसेन वुत्तो सम्पयुत्तवारो नाम । सो पुरिमेन संसटुवारेन अत्थतो 
निन्नानाकरणो । संसदाभिधःनवसेन बुज्मनकानं वसेन पन पठमो 
वुत्तो; सम्पयुत्ताभिधानवसेन दुतियो । द्रीयु पि चेतैसु अरूपधम्मवसेनेव 
पञ्चया पच्चयुप्पन्ना च वेदित्वा । सत्तमवारे पन यस्मा “कुसलो 
धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो" ति आदिना नयेन ते ते 
पञ्हे उद्धरित्वा पुन “कसला ठित्‌ सम्पयुत्तकानं खन्धानं'' ति आदिना 
नयेन सब्बे पि ते पञ्टा निज्जटा निग्गुम्बा च कत्वा विभत्ता, तस्मा 
सो वारो पञ्हानं साधुकं विभत्तत्ता पञ्हावारो सह्यं गतो । रूपा- 
रूपधम्मवसेनेव पनेत्थ पच्चया पि पचयुप्पन्ला पि वेदितब्बा । 


तत्थ यो ताव एस सन्बपठमो परिच्चवारो नाम, सो उदहेसतो 
निदेसतो च दुविधो होति । तत्थ उदेसवारो पठमो, पुच्छावारो ति 
पि वुच्चति । पण्णत्तिवारो ति पि तस्सेव नाम । सो हि कृसलादयो 
पटिच्कूसलादीनं हेतुपच्चयादीनं वसेन उद्दत्ता उदहेसवारो, कृसलादयो 
पटिचच हेतुपच्चयादिवसेन कुसलादीनं उप्पत्तिया पुच्छितत्ता पुच्छावारो, 
कुसलादयो पटिच्च हेतुपच्यादिवसेन कुसलादीनं उप्पत्तिया पञ्जापितत्ता 
पण्णत्तिवारो ति पि वुत्तो । 


तत्थ सिया कुसलं धम्मं परटिच्च कुसलो धम्मो उष्पज्जेय्य 
हैतुपच्चयो (प. १. ११) ति परिकप्पपुच्छा । अयं हैत्थ अत्थो-- 
यो कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया, किं सो कुसलं धम्मं परटिच्च 
सिया ति अथवा कुसलं धम्मं पटिच्च यो कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य, 
सो हेतु-पच्चया सिया ति अयमेत्थ अत्थो । 


तत्थ पटी ति सदिसत्थे वत्तति । सदिसपुम्गलो हि पटिपुग्गलो, 
सदिसभागो च पटिभागो ति वुच्चति । इच्चा ति गमनुस्सुक्व चनमेतं । 
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उभयं एकतो कत्वा" पटिच्चा ति पटिगन्त्वा सहुप्पत्ति सङ्कातेन 
सदिसभावेन पत्वा, तेन सद्धि एकतो उप्पत्तिभावं उपगन्त्वा ति वुत्तं 
होति । कुसलो धम्मो ति एवं सहूप्पत्तिभावेन कुसलं धम्मं पटिच्च 
कुसलो धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया ति पृच्छति । अथवा परटिच्चा 
ति पच्चयं कत्वा । तं पन पच्चयकरणं पुरेजाते पि पच्चये लब्भति 
सहजाते पि । इध सहजातं अधिषप्पेतं । 


सिया कुसलं धम्मं पिच्च अकुसलो (प. १. ११९) ति आदीसुपि 
एसेव नयो । तत्थ किन्चा पि सहजातवसेन कुसलं धम्मं पटिच्च 
अकुसलो नत्थि, इमस्म पन पुच्छावारे यम्पि विस्सज्जियमानं अत्थतो 
लन्भति, यम्पि न लब्भति, तं सब्बं पुच्छावसेन उद्धटं। परतो पन 
विस्सज्जने यं न लब्भति, तं पहाय यं लब्भति, तदेव विस्सज्जितं । 
एवमेत्थ पुच्छानं अत्थं चेव पुच्छागति च मत्वा इदानि गणनवसेन 
पुच्छापरिच्छेदो वेदितन्बो । 


एत्थ हि कुसलं धम्मं पटिच्चा” ति कुसलपदं आदि कत्वा 
कुसलाकु सलाब्याकतन्ता तिस्सो पुच्छा, पुन ॒तदेवादि कत्वा कुसला- 
व्याकतादिवसेन दुकप्पभेदन्ता तिस्सो, पुन तदेवादि कत्वा तिकन्ता च 
एका, एवं कुसलं धम्म पटिच्चा ति कुसलादिका सत्त पच्छा, तथा 
अकूसलादिका, तथा अब्याकतादिका, तथा कुसलाग्याकतादिका, 
अकूसलान्याकत।दिका, कुसलाकुसलादिका, _ कु सलाकुसलाव्याकतादिका 
ति सन्वा पि सत्तन्तं सत्तकानं वसेन कुसलत्तिकं निस्साय हेतुपञ्चये 
एवूनपञ्जास पृच्छा । 


तत्थ एकमूलकावसाना नव, एकमूलदुकावसाना नव, एकमूल- 
तिकावसाना तिस्सो, दुकमूलएकावसाना नव, दुकमूलदुकावसाना 
नव, दुकमूलतिकावसाना तिस्सो, तिकमूलएकावसाना तिस्सो, 
तिकमूलदुकावसाना तिस्सो, तिकमूलतिकावसाना एका ति एवमेता 
मूलवसेना पि वेदितन्बा । 


१, वत्वा स्या, । 
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यथा च हेतुपच्चये एकूनपञ्जासं, आरम्मणपच्चयादीसु पि तथेवा ति 
सब्बेसु पि चतुवीसतिया पच्चयेसु -- 


सहस्समेक च सतं, छ सत्ति पृनापरा। 
पुच्छा सम्पिण्डिता हौन्ति, नयम्हि एकमूलके ॥। 


३६. ततो परं हेतुषच्चथा आरम्मणपच्चया (प. १.१५) ति 
दुमूलकनयो आरद । तत्थ हेतारम्मणदुको. -.प०.... हेतुअविगतदूको ति 
हेतुपच्चयेन सदधि तेवीसति दका होन्ति। तेसु हितुपच्चये विय 
हेतारम्मणदुके पि एकूनपञ्जासं पुच्छा, तासु पाच्छियं हं येव दस्सिता । 
यथा च हेतारम्मणदुके एकू नपञ्जासं तथा हेताधिपतिदुकादीसु पि । 
तत्थ पठमपुच्छावसेन हेताधिपतिदुको, हैतानन्तरदृको, देतुसमनन्तरदुकौ 
ति पटिपाटिया तयो दुके दस्ेत्वा परियोसाने हेतु अविगतदुको दस्सितो, 
सेसं सद्भततं । पुच्छा परिच्छेदो पनेत्थ एवं वेदितन्बो । 


सहस्समेकं च सतं, सत्तवीसति मेव च । 
दुकेसु तेवीसतिथा, पुच्छा होन्ति दुमूलके ॥। 


३२७. ततो परं हेतुपच्चया आरम्मणपस्चया अधिपतिपच्चया 
(प. १.१५) ति तिमूलकनयो आरद्धो । तत्थ हितारम्मणदुकेन सरद्ध 
अधिपतिपच्चयादीसु बावीसत्तिया पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन 
बावीसति तिका होन्ति । तेसु पठमपुच्छावसेन पठमत्तिकं च दुतिय तिक 
च दस्सेत्वा परिथोसानतिको दस्सितो, सेसं सद्भित्तं । यथा पन दुकेसु, 
एवं तिकेसु॑पि एकमेकरस्मि तिके एकूनपञ्जासं कत्वा सब्बेसु पि 
बावीसतिया तिकेसु-- 


सहस्समेकं पुच्छानं, अदट्ुसत्ततिमेव च । 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्दि तिकमूलके ॥ 
३८. ततो परं हेतुपच्चया आरम्मणयच्चया अधिपतिपच्चया 


अनन्तरपच्चया (प. १.१५) ति चतुमुलकनयो आरद्धो । तत्थ 
पठमत्तिकेन सद्वि अनन्तरपच्चयादीसु एकवीसतिया पच्चयेसु एकमेकस्प 
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योजनावसेन एकवीसति चतुक्का होन्ति । तेसु दवे चतुक्के दस्सेत्वा 
सेस सद्ित्तं । इधा पि एकमेकरिम चतुक्के एकूनपञ्जासं कत्वा सन्बेसु 
पि एकवीसतिया चतुक्केयु- 

सहस्समेक पुच्छान, एकूनतिस पुनापरा । 

पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि चतुमूलके ॥ 

ततो परं पञ्चमूलकं आदि कत्वा याव सब्बमूलका देसना 
कता, उत्तरि ` वत्त्वं ` सब्बं सह्भिपित्वा हदा दुत्तं च उत्तरि* वत्तव्बं 
च एकतो कत्वा पाट्टियं “एकमूलकं, दुकमूलकं, तिकमूलकं, चतुमूलक, 
पञ्चमुलक, सन्बमूलक असम्मृय्हन्तेन वित्थारेतव्बं'" ति नयो दस्सितो । 
तत्थ एकमूलकादीसु यं वत्तव्बं, तं दुत्तमेव । पञ्चमूलके पन पठम- 
चतुक्केन सद्धि समनन्तरपच्चयादीसु समवीसतिया पच्चयेसु एकमेकस्स 
योजनावसेन समवीसति पञ्चका होन्ति । तेसु एकमेकरिमि एकूनपञ्ञासं 
कत्वा -- 

सतानि नव पृच्छानं, असीति च पृनापरा। 

पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि पञ्चमूलके ॥ 


छमूलके पठमपश्चकेन सदधि सहजात-पच्चयादीसु एकरूनवीसतिया 
पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन एकरूनवीसति छक्का होन्ति । तेसु 
एकमेकरिम एकूनपञ्जासरं कत्वा- 
सतानि नव पुच्छानं, एकतिस ततो परा । 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि. चरकमूलके ॥ 
सत्तमूलके पटमछक्केन सद्भि अज्जमञ्जपच्यादीसु अद्ारससु 
पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन अदारस सत्तका होन्ति । तेसु 
एकमेकस्मि एकूनपज्जासं कत्वा - 
सतानि अट पृच्छानं, द्वासीति च ततो परा । 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि सत्तमूलके ॥ 





१-१. तंम. 


२, उपरिम,। 
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अद्ुमूलके पठमसत्तकेन सद्धिं निस्सयपच्चयादीसु सत्तरसु पच्चेसु 
एकमेकस्स योजनावसेन सत्तरस अदरुकां होन्ति। तेसु एकमेकस्मि 
एकूनपञ्जास कत्वा -- 
सतानि अद्र पुच्छानं, तेत्तिसा च ततो परा । 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि अदरुमूलके ॥ 
नवमूलके पठमअटुकेन सद्धि उपनिस्पयपच्चयादीसु सोव्छससु 
पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन सोक्छस नवका होन्ति । तेसु एकमे- 
कस्मि एकूनपञ्जासं कत्वा-- 
सतानि सत्त पृच्छानं, चतुरासी ति ततो परा। 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्हि नवसूलके ॥ 
दसमूलके पठमनवकेन सद्धि पुरेजातपच्चयादीसु पच्चरससु पच्चयेसु 
एकमेकस्स योजनावसेन पन्नरस दसका होन्ति । तेसु एकमेकरिम 
एकूनपञ्जासं कत्वा-- 
सतानि सत्त पुच्छानं, पञ्चतिस ततो परा । 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नयम्दि दसमूलके ॥ 
एकादसमूलके पठमदसकेन सदधि पच्छाजातपच्चयादीसु चुदससु 
पच्चयेसु एकमेकस्स॒योजनावसेन चुदटस एकादसका होन्ति । तेसु 
एकमेकस्मि एवूनपञ्जास कत्वा-- 
छ सतानि च पुच्छानं, छव्ठासीति ततो परा । 
नयम्हि पुच्छा गणिता, एकादसकमूलके \1 
द्रादसमूलके पठ्मएकादसकेन सदधि आषेवनपच्चयादीषु तेरससु 
पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन तेरसद्रादसका होन्ति । तेसु एकमेकस्मि 
एकूनपज्जासं कत्वा- 
छ सतानि च पुच्छानं, सत्ततिसर ततो परा। 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये हादसमूलके ॥ 
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९१३२ पचप्पकरण-अहटुकथा 


"मु 1 ५ 
द -- न =---न---- 


तेरसमूलके पठमद्वादसकेन सदधि कम्मपचयादीसु हादससु पच्चयेसु 
एकमेकस्स योजनावसेन दादस-तेरसका होन्ति । तेसु एकमेकस्मि 
एकूनपञ्जासं कत्वा- 


क = ~ 
॥ 975 क्र द. ॥ > 973 ऋक क ॐ = 
न ~ 9 = कथ = 2 य दे > [कय -् 
त इ 


~~~ 
जो ५ वीक" हि ~~ - +~ 
यिनि ण 
कम = 
~ ~ ~ ट क 
ॐ ऋ क = रक > 


[हि सतानि पञ्च पृच्छानं, अद्रासीति पुना परा। 

॥| पुच्छा गणनतो होन्ति, नये तेरसमूलके ॥ 

| । | चुदसमूलके पठमतेरसकेन सद्धि विपाकपच्चयादीसु एकादसमसु 
|| पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन एकादस चुदसका होन्ति। तेसु 
| । एकमेकस्मि एकूनपञ्जासं कत्वा- 

| 


सतानि पञ्च पुच्छानं, तिस चाथ नवा परा। 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये चुटसमूलके ॥। 


। | पन्नरसमूलके पठमचुहसकेन सदधि आहारपच्यादीसु दससु पच्चयेसु 
। 


एकमेकस्स योजनावसेन दस पन्नरसका होन्ति । तेयु एकमेकस्मि 
एकूनपञ्जासं कत्वा- 


। 
। सतानि चत्तारि पुच्छानं, नवुति च ततो परा । 
| 15 पच्छा गणनतो होन्ति, नये पन्नरसमूलके ॥ 
| | ॥ सोव्छसमूलके पठमपन्नरसकेन सद्धि इन्द्रिय पच्चयादीसु नवसु 
॥| पच्चयेसु एकमेकस्स॒योजनावसेन नव सोव्छसका . होन्ति । तेसु 
एकमेकरसिमि एकूनपञ्जासं कत्वा- त 
। | सतानि चत्तारि चत्ता-लीसेका ' चेव पुनापरा । 
|| ५ पुच्छा गणनतो होन्ति, नये सोव्छसमूलके ॥ 
/ ॥ सत्तरसमूलके पठमसोव्ठसकेन सद्धि भानपच्यादीसु अदसु 
॥| पचच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन अद्र सत्तरसका होन्ति । तेसु एक- 
मेकस्मि एकूनपञ्जासं कत्वा - 
सतानि तीणि पुच्छानं, नृति द्रे पुनापरा । 
|| 25 पृच्छा गणनतो होन्ति, नये सत्तरसमूलके । 
| १, तालीसं, एका स्या. । 














पटुान-अटूकथा १३३ 


अद्वारसमूलके पठमसत्तरसकेन सद्धि मग्गपच्चयादीसु सत्तसु 
पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसंन सत्त अद्वारसका होन्ति तयु 
एकमेकरसिमि एकूनपञ्जास कत्वा-- 
सतानि तीणि पुच्छानं, तेचत्तारीसमेव च। 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये अद्रारसम्‌लकं ॥ 


एकूनवीसतिमूलके पठमअद्रारसकेन सदधि सम्पयुत्तपच्चयादीसु 
छसु पच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन छ एठरूनवीसतिका होन्ति | 
तेषु एकमेकस्मि एकूनपजञ्जासं कत्वा-- 
दरेसता नवुति चेव, चतस्सो च. पूनापरा। 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये एकूनवीसतिके ॥ 


वीसतिमूलके पठमएक्रूनवीसतिकेन सदधि विप्पयुत्तपच्चयादीसु 
पञ्चसु पञ्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन पञ्च वीसतिका होन्ति । 
तेसु एकमेकस्मि एकूनपञ्जासं कत्वा-- 
द्रे सता होन्ति पुच्छानं, चत्ताव्टीसा च पञ्च च। 
पुच्छा गणनतो होन्ति, नये वीसतिमूलके ॥ 


एकवीसतिमूलके पठमवीसतिकेन सदधि अत्थि-पच्चयादीसु चतूयु 
पञ्चेषु एकमेकस्स योजनावसेन चत्तारो एकवीसतिका होन्ति । तेसु 
एकमेकस्मि एकूतपञ्ासं कत्वा 
सतं छ नबुति चेव, पुच्छा होन्ति सम्पिण्डिता । 
गणिता लक्खणजञ्जहि, एकवीसततिके नये ॥ 
द्ावीसतिमूलके पठमएकवीसतिकेन सदधि नत्थि-पचचयादीसु तीसु 
पचचयेसु एकमेकस्स योजनावसेन तयो द्वावीसत्तिका हौन्ति । तेषु 
एकमेकस्मि एक्ूनपञ्जास कत्वा -- 


चत्तालीसाधिक सतं, सत्त चेव पुना परा। 
पुच्छा गणनतो हस्ति, नये दावीसति मूलके । 





१. एक्बवोसके स्या. । 
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१३४ | पञ्चप्पकरण-अटुकथा 


तेवीसतिमूलके पठमद्रावीसतिकेन सदधि द्रीधु विगताविगत- 
पञच्चयेसु एकमेकस्स योजनावसेन ह तेवीसतिका हौन्ति । तेसु 
एकमेकसिमि एकूनपञ्जासं कत्वा-- 


अट्रुनवुतिमेविध, पृच्छा गणनतो मता। 
नयम्हि तेवीसतिमे, तेवीसतिकमूलके ॥ ` 


चतुषीसतिमूलको पन सन्बपच्चयानं समोधानवसेन वेदितब्बो, 
सब्बमूलको ति वुत्तो । तत्थ एकूनपञ्जासमेष पुच्छा होन्ति ति सनव्बा- 
पेता हितुपच्चयपदमेव गहैत्वा एकमूलकादीनं सब्बमूलकपरियोसानानं 
वसेन सत्थारा देवपरिसति वित्थारतो विभत्ता पृच्छा इध सद्भुपेन 
दस्सिता । 


तासं पन सब्बासं पि अयं गणनपिण्डो-एकमूलकनयस्मि हि 
एकादससतानि छसत्तति च पुच्छा आगता । हेतुपच्चयनये तेनेव मूलकेन 
एवूनपञ्जासं कत्वा इमस्म हतुपचयमूलके गहेतब्बा, सेसा सेसपचय- 
मूलकेयसु पक्खिपितव्बा । दुमूलके सत्तवीसानि एकादससतानि, तिमूलके 
सहस्सं अदुसत्तति च, चतुमूलके सहस्सं एकूनतिसं च, पञ्चमुलके 
असीताधिकानि नवसतानि, छमलके एकतिसानि नवसतानि, 
सत्तमलके द्रासीतानि अदरुसतानि, अद्रुमूलके तेत्तिसानि अद्रसतानि, 
नवमूलके चतुरासीतानि सत्तसत्तानि, -दसमूलके पञ्चतिसानि 
सत्तसतानि, एकादसमूलके छासीतानि छसतानि, द्वादसमूलके सत्तति- 
सानि छसतानि, तेरसमूलके अदासीतानि पञ्चसतानि, चुदृसमूलकं 
एकून चत्तालीसानि पञ्चसतानि, पन्नरसमूलक नुतानि चत्तारिसतानि, 
सोव्छसमूलके एकचत्तालीसानि चत्तारिसत्तानि,  सत्तरसमूलके 
ानदुतानि तीणिक्षतानि, अद्ारसमूलकं तेचत्ताव्टीसानि तीणि 
सतानि, एकरूनवीसतिमूलके चतुनवुतानि द्वेसतानि, वीसतिमूलके पञ्च 
चत्तालीसानि द्रं सतानि, एकवीसतिमूलकं छनवति सत, द्वावीसतिमूलके 
सत्त चत्ताली ससत, तेवीसतिमूलकं अटुनवृति, सन्बमूलके एकूनपञ्जासा 














पटान-अदुंकथां १३५ 
ति एवं हेतुपदं आदि कत्वा विभत्तेसु एकमूलकादीषु-- 


चुहसेव सहस्सानि, पून सत्तसतानि च । 
पुच्छा हेतुपदस्सेव, एकमूलादिभेदतो ति ॥ 


३९. एवं हेतुपच्चयं आदि ` कत्वा एकमूलकतो पद्वाय याव 
सब्वमूलकनया पुच्छाभेदं दस्सेत्वा इदानि आरम्मणपच्चयं आदि कत्वा 
दस्सेतुः सिया कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उष्पज्जेग्य 
आरम्मणपच्चया हितुपच्चया (प. १. १४.) ति आदिमाह्‌ । 


तत्थ आरम्मणपच्चया हेतुपच्चया ति एत्तावता आरम्मणपच्चयं 
आदि कत्वा हेतुपच्चयपरियोसानो एकमूलकनथो दस्सितो । ततो परं 
आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया ति दूकमूलकं आरद्धं। तत्थ इमं 
पठमदुकं चेव आरम्मणाविगतदृक च दस्सेत्वा सेसं सद्भत्तं । आरम्मण- 
पच्चया हेतुपच्चथा ति अयं ओसानदुको पि न दस्सितो । सचे पन 
कत्थ चि वाचनामगगे सन्दिस्सति, स्वेव वाचनामग्गो गहेतब्बो । ततो 
परं आरम्मणपच्चयवसेन तिकमूलकादयो अदस्सेत्वाव अधिपतिपच्चयं 
आदि कत्वा एककादयो दस्सेतु अधिपतिपच्चया, अनन्तरपच्चया, 
समनन्तरपच्चया, सहजातपच्चया, अजञ्जमञ्जपच्चया ति सत्तकमेव 
वुत्तं, तं एकमूलकवसेन वा सब्बमूलकवसेन वा वेदितव्बं । 


ततो परं अविगतपच्चयं आदि कत्वा दुमुलकमेव दस्सेतु-अविगत- 
पच्चया हेतुपच्चया ति आदि आरद्धं । तत्थ अविगतहेतुदुको, अवि- 
गतारम्मणदुको, अविगताधिपतिदुको, ति पटिपाटिया तयो दुके वत्वा 
परियोसाने च अविगतविगतदूको एको दुको दस्सितो । ततो अविगत- 
पच्चयवसेनेव तिमूलक दस्सेतु-“अविगतपच्चया हैतुपच्चया आरम्मण- 
पच्चया, अविगतपच्चया हेतुपच्चया अधिपतिपच्चया, अविगतपच्चया 
हेतुपच्चया अनन्तरपच्चया'' ति एवं पटिपाटिया तयो तिके वत्वा 


'अविगतपच्चया हैतुपच्चया विगतपच्चया' ति परियोसानत्तिको 
वुत्तो । 
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१३६ पर्चप्पकरण-अटंकथौ 


४०. ततो अविगतपच्चयवसेनेव चतुमूलक दस्सेतु “अविगत- 
पच्चया हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अधिपतिपच्चया, अविगतपच्चया 
हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया अनन्तरपच्चया" ति द्वं चतुक्के वत्वा 
“विगतपच्चया'' ति पदं उद्धरित्वा ठपितं, सेसं सब्बं सद्भितं । तस्स 
सद्भत्तभावं दस्सेतुं “एकेकस्स पदस्स एकमूलक, दुमूलक, तिम्‌लक, 

सन्बमृलकं असम्मुय्टन्तेन वित्थारेतव्बं ' ति वुत्तं । तस्मा यथा हेतुपच्चयं 
आदि कत्वा हैत्‌-आदिपदवसेन एकम्‌लके एकादसपुच्छा सतानि 
छसत्तति च पुच्छा. ..प०... सन्बम्‌लके एठूनपज्जासं, एवं आरम्मण- 
पच्चयादीसु पि एकमेकं आदि कत्वा आरम्मणादि पदवसेन एकमेकस्स 
पदस्स एकमृलके एकादसपुच्छा सतानि छ सत्तति च पुच्छा..पे०... | 
सव्वमृलके एकूनपञ्जासां ति एकेकस्स पदस्स एकमृलकादि भेदे 
सत्तसत्ताधिकानि चुह॑स पच्छा सहस्सानि होन्ति। तासं सब्बेसु पि 
चतुवीसतिया पच्चयेसु अयं गणनपरिच्छेदो - 





दरापञ्जाससहस्सानद्‌, सतानि तीणि सतसहस्सानि । 
कुसलत्िकस्स पुच्छा, अनुलोमनयम्हि सुविभत्ता ॥ 


यथा च कुसलत्तिकस्स, एवं वेदनात्तिकादीनं पी ति सब्वेसुपि 
दावीसतिया तिकेसु- 


एकसदिसदहस्सानि, छसतानि सत्तसत्तति । 
सतसहस्सानि पृच्छानं, तिकभेदे पभेदतो ॥ 
स्कित्ता वा चनामग्गे । | 


दुकेसु पन “सिया हैतं धम्मं पटिच्च हैतुघम्मौ उप्पज्जेय 
हेतुपच्चया” ति एवं हैतं पटिच्च हेतु, हेतु पटिच्च न-हेतु, हेत्‌ पटिच् 
हेत॒ च न-हेतु च, न-हेतुं पटिच्च न-हेतु, न-हेतुं पटिच्च हेतु, नतु 
पटिच्च हेतु च न-हेतु च, हतुं च नदेतुं च परटिच्च हतु, हेतुं च 
न-हेतं च पटिच्च न हेतु, हेत्‌ च नेतुं च पटिच्चहेतुच न हेतु 
चा ति एकमेकस्मि दके हेतुपच्चयादीयु एकमेकस्मि पच्चये नव पृच्छा 
होन्ति । तासु हितुपच्चयं आदि कत्वा एकमूलके द्वं सतानि सोव्छस च | 
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पुच्छा होन्ति । तासु हैतुपच्चयस्सेव अज्बेन असम्मिस्सा नव पृच्छा 
गहेतब्बा, सेसा अद्र 'वारेन" गहिता । 


तासं दृकमूलकादीसु तेवीसतिया वारेमु एकेकं नवक अपनेत्वा 
याव सब्बमूलका अयं गणनपरिच्छेदो--दुकमूलके ताव एकमूलके 
दस्सितेसु दीसु सोव्साधिकेषु पुच्छासतेसु नव अपनेत्वा दे सतानि सत्त 5 
च पुच्छा होन्ति, ततो नव अपनेत्वा तिमूलके अद्ुनवुतिसतं । एवं 
पुरिमपुरिमतो नव नव अपनेत्वा चतुमूलके एवूननदुतिसतं, पञ्चमूलके 
असीतिसतं, छमूलके एकसत्ततिसतं, सत्तमूलके द्वासद्रिसत, अटुमूलके 
तेपण्णाससतं, नवमूलके चतुचत्ताव्ीससत, दसमूलके पच्चतिससतं, ४. 405 
एकादसमूलके छब्बी ससतं, दादसमूलके सत्तरसाधिकसत, तेरसमूलके 10 
अदाधिकसतं, चुदुसमूलके नवनव॒ति, पन्च रसमूलके नवुत्ति, सोव्छसमूलके 
एकासीति, सत्तरसमुलक द्ासत्तति, अद्रारसमूलके तेसद्वि एकूनवीसति- 
मूलके चतुपञ्जास, वीसतिमूलके पञ्च चत्ताव्टीस, एकवीसति मूलके 
छत्तिसं, द्रावोसतिमूलङे सत्तवीस, तेवीसतिमूलकं अद्रा स्स, सठ्बमूलकं 
नवा ति। 1) 


यथा पनेतानि हैतुपञ्चयवसेन एकमूलके सोव्ठसाधिकानि द 
पुच्छा सतानि.--पे०... स॒ब्बमूलके नव, एवं आरम्मणपच्चयादीसु 
पि एकमेकं आदि कत्वा आरम्मणादिपदवसेन एकंकस्स पदस्स 
एकमूलके सोव्टसाधिकानि दं पुच्छा सतानि.--पे०.. .सब्बमूलके नवा 
ति एकेकस्ष पदस्स एकम्‌लकादिभदे दरे पुच्छा सहस्सानि सत्तसतानि 
च पुच्छा होन्ति। तासं सथ्वेमु पि चतुवी सतिया पन्चयेसु अयं गणन- 
परिच्छेदो- 


20 


चतुसद्विसहस्सानि, पुन अद्रसतानि च। 
पुच्छा दितुदुकस्सेव, अनुलोम-नये मता ॥। 


~~~ 


१-१. अत्थवारेन स्या, । 
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यथा च हैतुदुकस्स, एवं सदहैतुकदुकादीनं पी ति सब्बरिम 
पि दुकसते-- 
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सद्विसतसहस्सानि, चत्तारि च ततोपरं। 
असीति च सहस्सानि, पृच्छा दुकसते विद्‌ ॥ 


5 अयं ताव सुद्धिके तिकपद्राने चेव दुकपद्राने च पुच्छानं गणन- 
परिच्छेदो । 


यं पन ततो पर द्वावीसतिके गहैत्वा दुकसते पक्खिपित्वा दुकतिक- 

पदरानं नाम देसितं, तत्थ “सिया हेत्‌ कुसलं धम्मं पटिच्च दहेतु कुसलो 

धम्मो उप्पण्जेय्य हेतुपच्चया" ति एवं द्वावीसतिया तिकेसु एकेकं 

10 तिक दुकानं सतेन सतेन सदधि योजेत्वा दस्सेतन्बानं पुच्छानं हेदा वुत्त 
नयेन सब्बेसं एकमूल कादीनं वसेन गहैत्वा* परिच्छेदो वेदितब्बो । 


यं पि ततो परं दुकसतं गहेत्वा द्रावीसतिया तिकेसु पक्खिपित्वा 
तिकढूकपट्ानं नाम देसितं, तत्था पि “सिया कुसलं हेतुं धम्मं पटिच्च 
४8.406 कु सलो हेतु धम्मो उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया'” ति एवं दूक्ठते एकेकं दुकं 
15 द्रावीसतिया तिकंहि सदधि योजेत्वा दस्सेतब्बानं पुच्छानं हेदरा वुत्तनयेन 
सम्बेसं एकमूलकादीनं वसेन गहेत्वा परिच्छेदो वेदितब्बो । 


यंपि ततो परं तिके तिकेपु येव पक्खिपित्वा  त्तिकतिकपट्ानं 

नाम देसितं, तत्था पि “सिया कुसलं सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं 

पटिच्च कुसलो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो उप्पज्जेग्य धम्मो हेतुपच्चया” 

20 ति एवं द्वावीसतिया तिकेसु एकेकं तिक सेपेहि एकवीसतिया तिकेहि 

सद्धि योजेत्वा दस्सेतव्बानं पृच्छानं हेरा दुत्तनयेन सब्बेसं एकमूलकादीनं 
वसेन गहेत्वा परिच्छेदो वेदितब्बो । 








यंपि ततो पर दुक दुकेसु येव ॒पक्खिपित्वा दुकदुकपटरानं नाम 
देसित, तत्था पि “सिया हेतुं सहेतुकं धम्मं पटिच्च हेतु सहेतुको धम्मो 
25 उप्पज्जेय्य हेतुपच्चया'” ति एवं दुकसते एकेकं दुकं सेसेहि नवनवुत्िया 


१, गणेत्वा स्मा. । 
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दुकेहि सद्वि योजेत्वा दस्मेतव्बानं पुच्छानं हदा वुत्तनयेन सब्बेसं एक- 
म्‌लकादीनं वसेन गहेत्वा परिच्छेदो वेदितब्बो । 

४१. तथागतेन हि सब्बं पेतं पभेदं दस्सेत्वा व देवपरिसाय धम्मो 
देसितो, धम्मसेनापतिस्स पन तेन “अज्ज इदञ्चिदच्च देसितं' ति सद्भि 
पित्वा नयदस्सनमत्तनेव देसना अक्खाता । भेरेना पि सद्धिपित्वा व 
वाचनामग्गो पवत्तितो, सो थेरेन पवत्तितनयेनेव सङ्गीतिकाले सङ्खं 
आरोपितो । 

तं पनस्स सङ्क पनयं दस्सेतुं तिक पदरानवरं ( प.१.१६ ) ति 
अयं गाथा ठपिता । तस्सत्थो -- तिकश्च पद्वानवरं ति पवर तिक- 
पदानच्च । दुकुत्तमं ति उत्तमं सेट दुकपद्रानं च । दुकतिकञ्चेवा ति 
दुकतिकपद्रानच्च । तिकदुकचा ति तिकदुकपटट नं च । तिकतिकञ्चेवा 
ति तिकतिकपद्ानं च । इुकदुक्च्वा ति दुकदुकपद्ानं च । छ अनु- 
लोमम्हि नया सुगस्भीराति एते तिकपद्रानादयो सुद्र. गम्भीराछनया 
अनुलो मर्ह वेदितम्बा ति । 

तत्थ दे अनुलोमानि--धम्मानुलोमं च प्चयानुलोमं च । तत्थ 
“कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो ति एवं अभिधम्ममातिका पदेहि 
सङ्खटहितानं धम्मानं अनुलोमदेसना वसेन पवत्तं धम्मानुलोमं नाम । 
“'हेतुपच्चया आरम्मणपच्चया'' ति एवं चतुवीसतिया पच्चयानं अचुलोम- 
देसना वसेन पवत्तं पच्चयानुलोमं नाम । 


तत्थ हेदा अटुकथायं “तिक च पट्रानवरं  "पे०` ` "छ अनुलोमम्हि 
नया सुगम्भीरा” ति अयं गाथा धम्मानुलोमं सन्धाय वुत्ता । इध पन 
अयं गाथा तस्मि धम्मानुलोमे पच्चयानुलोमं सन्धाय वृत्ता । तस्मा 
““छ अनुलोमम्हि नया सृगम्भीरा'' ति अद्रकथागाथाय धम्मानुलोमे 
तिकपद्वानादयो छ नया सुगम्भीरा ति एवमत्थो वेदितम्बो । इ्मस्मि 
पनोकासे ““टेतुपच्चया आरम्मणपच्चया'' ति एवं पवत्ते पच्चयानुलोमे 
एते धम्मानुलोमे तिकपद्रानादयो “छ नया सुगम्भीरा'' ति एवमत्थो 
वेदितब्बो । तेस्‌. अनुलोमे तिकपद्राने कुसलत्तिकमत्तस्सेव वसेन अयं 
दमस्मि पटिच्च वारस्स पण्णत्तिवारे सद्धिपित्वा पुच्छापभेदो दस्सितो । 


८.१ 


15 


20 


25 


ए. 407 


न क, , -*- 
क < न्व कन्वी 


= 

=-२.००५० ^ 

~ल ल ज १ 
त + = 
ज "~ 





| 

।॥ १४० पञ्चप्पकरण-प्रटुकथा 
1 सेसेसु पन तिकेसु सेसपदरानेसु च एका पि पुच्छा न दस्सिता । 
| || ततो परेसु पन सहजातवारादीसु कुसलत्तिकस्सा पि वसेन पुच्छं अनुद्ध- 
॥ रित्वा लन्भमानकवसेन विस्सज्जनमेव दस्सितं । ““छ अनुलोमस्हि नया 
|| सुगम्भीरा'' ति वचनतो पन इमस्म पच्चयानुलोमे छ पि एते पद्वान- 
| $ नया पुच्छावसेन उद्धरित्वा दस्सेतव्वा । पद्ानं वण्णयन्तानं हि 
॥ || आचरियानं भारो एसो ति । 

॥| पच्चयानुलोमवण्णना निदिता 
॥ | २. पच्चयपच्चनीयवण्णना 

| ४२-४४. इदानि पच्चनीयं होति । तं दस्सेतुं सिया कुसलं धम्मं 


। 
| 
| पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पज्जेग्य न हितुपच्चया (प. १.१८) ति 
|| आदि आरद्धं । तत्थ अनुलोमपुच्छा हि समप्पमाणो व पृच्छा 
| 10 परिच्छेदो । तेनेवेत्थ “यथा अनुलोमे हेतुपच्यो वित्थारितो, एवं 
| पच्चनीये पि न हैतुपच्चयो वित्थारेतव्बो" ति वत्वा पुन परियोसाने 
"यथा अनुलोमे एकेकस्स पदस्स एकमूलक, दुमूलकं, तिम्‌लकं चतुम्‌लक 
याव ॒तेवीसतिमृलकं, एवं पच्चनीये पि वित्थारेतव्बं” ति वुत्तं । 
तेवीसतिमूलकं ति इदं चेत्य दुमृलकं येव सन्धाय वुत्तं । परियोसाने 
15 पन सन्बमूलकं चतुवीसतिम्‌लकं पि होति येव । तं सब्ब सह्ित्त- 
मेवा ति । 


[| | + 4 तिकञ्च पट्रानवरं...पे०...छ पच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा 
| | | | | (प. १.१८) ति एत्था पि द्र पचचनीयानि-धम्मपद्चनीयं च पञ्चयपञ्चनीयं 
|| च । तत्थ “कसला धम्माः ति एवं अभिधम्ममातिका पदेहि 
20 सङ्खहितानं धम्मानं “न कुसलं धम्मं पटिच्व न कुसलो धम्मो" ति 
 ॥ ॥॥ पच्चनीयदेसना वसेन पवत्तं धम्मपच्चनीयं नाम । “न हेतुपच्चया 
। नारस्मणपच्चया"” ति एवं चतुवीसतिया पच्चयानं पचनीयदेसनावसेन 
 पवत्तंपच्चयपच्चनीयं नाम । तत्थ हद्रा अदुकथायं “तिकञ्च 
पदरानवर...प०...छ पच्नीयम्हि नया सुगम्भीरा" ति अयं गाथा 














| 


| 


पटुान-अहंकथा १४१ 


धम्मपच्चनीयं सन्धाय वृत्ता । इध पन अयं गाथा धम्मानुलोमे येव 
पचचयपच्चनीयं सन्धाय वृत्ता । तस्मा “छ पच्चनीयम्हि नया सगम्भीरा 
ति अदुकथागाथाय धम्मपच्चनीये तिकपद्रानादयो छ नया सगम्भीराति 


 एवमत्थो वेदितव्बो । इमस्म पनोकासे न ठेतुपचचया नारम्मणपञ्चया 


ति एवं पवत्ते पञच्चयपच्चनीये एते धम्मानुलोमे येव ॒तिकपद्ानादयो छ 
नया सुगम्भीरा ति एवमत्थो वेदितन्बो । 


तेसु अनुलोमतिकपद्ाने येव कुसलत्तिकमत्तस्स वसेन अयं इमस्म 
पटिच्चवारस्स पण्णत्तिवारे सद्धपित्वा पुच्छा पभेदो दस्सितो सेसेसु 
पन तिकेसु सेसपद्रानेसु च एका पि पृच्छा न दस्सिता । ततो परेसु 
पन सहजातवारादीयु कुसलत्तिकस्सा पि वसेन पुच्छं अनुद्ररित्वा 
लन्भमानकवसेन विस्सज्जनमेव दस्सितं । “छ पच्चनीयम्हि नया 
सुगम्भीरा'' ति वचनतो पन हइमरिम पच्चयपच्चनीये छ पि एते पद्रान- 
नया पुच्छा वसेन उद्धरित्वा दस्तेतब्बा । पद्रानं वण्णयन्तानं हि 
आचरियानं भारो एसो ति । 


पच्चयपच्चनीयवण्णना निदिता 


३. पच्चयानुलोमपच्चनीयवण्णना 


४५-४८. इदानि अनुलोमपच्चनीयं होति। तं दस्सेतं सिया 
कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उष्यज्जेय्य हितुपच्चया न 
जरम्मणपच्चया ति आदि जारद्वं । तत्थ “हेतुपचया न॒ आरम्मण- 
पच्चया...प०...हेतुपच्चया न अविगतपच्चया” ति हेतुपदस्स सेसेस्‌ 
तवी सतिया पच्चयेसु एकैकेन सद्धि योजनावसेन ठेतुपदादिके एकमलके 
तेवीसति अनुलोमपच्नीयानि । तेस एकेकस्मि एकूनपञ्जासं कत्वा 


। सत्तवीसाधिकानि एकादसपुच्छासतानि होन्ति। दमूलके पन 


हेतारम्मणपदानं सेसेसु द्वावीसतिया पच्चयेस॒ एकेकेन सद्भि योजना- 
वसेन दवावीसति अनुलोमपच्नीयानी ति एवं अनुलोमे वृत्तेस॒सब्बेस 
एकमूलकादीसु एकेकं पदं परिहापेत्वा अवसेसानं वसेन पुच्छागणना 
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|| १५२ पद्धप्पकरण-अदरकथा 

| | वेदितव्बा । एकमूलकादीसु चेत्थ या पुच्छा पाव्छ्ं आगता, या च 

|| | | न आगता, ता सनव्बा टदा वुत्तनयानुसारेनेव वेदितन्बा । १ 

॥11 ; 

| 8 | तिक पदरानवरं. . .पे०... छ अनुलोभपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा | : 
रि | ति एत्थ पन हदा वुत्तनयेनेव द्वे अनुलोमपचचनी पानि ~ धम्मानुलोम- क. 
॥| 5 पञ्चनीयं पच्चयानुलोमपच्चनीयं च । तत्थ ‹कुसला धम्मा"' ति एवं | : 
| ॥ अभिधम्ममातिकापदेहि सङ्खहितानं धम्मानं “करुसलं धम्मं पटिच्च न ~ 
। ॥| कुसलो धम्मो ति अनुलोमपचनीयदेसनावसेन पवत धम्मानुलोम- 
॥ पच्चनीयं नाम । | | 

| ॥ | “हतुपञचया न॒ आरम्मणपच्चया'' ति एवं चमुवौसतिया पञ्चस | 
| | 0 लञ्भरमानपदानं अनुलोमपच्चनीयदेसना वसेन पवत्तं पच्चयानुलोम- | 

| | ॥ वच्चनीयं नाम । तत्थ हेद्रा अद्रुकथायं “तिकञ्च पदानवर..पे०... | 

॥ छ अनुलोमपच्नीयम्हि नया सुगम्भीरा" ति अयं गाथा धम्मानुलोम- ` 
1 ॥ | ॥ | पचनीयं सन्धाय वुत्ता। इध पन अयं गाथा धम्मानुलोमे येव । १. 
॥॥। | पच्चयानुलोमपच्नीयं सन्धाय वुत्ता । तस्मा “छ अनुलोमपचनीयम्हि । 
15 नया सुगम्भीरा"' ति अद्रकथा गाथाय धम्मानुलोमपच्चनीये ` 
५ तिकपदरानादयो छ नया सुगम्भीरा ति एवमल्थो वेदितब्बो । दमरिम , 
॥ | ह पनोकासे हेतुपच्चया नारम्मणपच्या ति एवं पवत्ते पञ्चयानुलो मपच्चनीये 
हि! एते घम्मानुलोमे येव तिकपद्रानादयो छ नया सुगम्भीरा ति एवमत्थो ` 
| | | वेदितब्बो । । | 
॥।. 20 ` तेसु अनुलोम तिकपद्राने येव कृसलत्तिकमनत्तस्स वसेन अयं | 
¦ | | | इमरिमि पटिच्चवारस्स पण्णत्तिवारे सद्भिपित्वा पुच्छापभेदो दस्सितो । | । 
ध | | सेसेसु पन तिकेसु सेसपदानेसु च एका पि पुच्छा न दस्सिता। ततो. 
। ॥| | परेसु पन सहजातवारादीसु कुसलत्तिकस्सा पि वसेन पुच्छं अनुद्धरित्वा 
 ॥॥ लन्भमानकवसेन विस्सज्जनमेव दस्सितं । "छ अनुलोमपच्चनीयम्हि 
| 25 नया सुगम्भीरा'' ति व चनतो पन इमस्मि पच्चयानुलोमपच्चनीये 

| | | | ॥ | छ पि एते पद्राननया . पुच्छावसेन उद्धरित्वा दस्सेतव्वा । पद्रानं / 

` §| | वण्णयन्तानं हि आचरियानं भारो एसो ति । 


पच्चयानुलोमपच्चनीयवण्णना निदिता 
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पटुन~अहुकथा १४३ 
(४) पच्चयपच्चनीयानुलोमवण्णनां 


| ४६-५२. इदानि पच्चनीयानुलोमं होति । तं दस्सेतुं सिया 
। कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उप्पञ्जेय्य न हेतुपच्चया आरम्मण- 
| पच्चया ति आदि आरद्धं । तत्थ अनुलोमपच्चनीयपुच्छा हि समप्प- 
| माणो एव पुच्छापरिच्छेदो । एकम्‌लकादीसु चेत्थ या पुच्छा पाद्यं 
आगता, या च न आगता, ता सब्वा हेद्रा बुत्तनयानुसारेनैव वेदितब्बा । 


तिकच्च पदानवरं` ` प° "` "छं पच्चनीयानुलोमम््हि नया सुगस्भीरा 
(प.१.१६) ति एत्था पि हृद्रा वुत्तनयेनेव द्रं पच्चयानुलोमानि-धम्म- 
पच्चनीयानुलोमं, पच्चयपच्चनीयानुलोमं च । तत्थ "कसला धम्मा" 
ति एवं अभिधम्ममातिकापदेहि सद्धहितानं धम्मानं “न कुसलं धम्मं 
पटिच्च कुसलो धम्मो ' ति पच्चनीयानुलोमदेसनावसेन पवत्तं धम्म- 
पच्चनोयानुलोमं नाम । “न हेतु पच्चया आरम्मणपच्चया'' ति एवं 
चतुवीसतिया पच्चयेसु लब्भमानपदानं पच्चयपच्चनीयानुलोमदेसना 
वसेन पवत्तं पच्चयपच्चनीयानुलोमं नाम । 


तत्थ हदा अटूुकथायं “तिकञ्च पद्रानवरं' ` १०. ` "छ पच्चनीयानु- 
लोमम्हि नया सुगम्भीरा! ति अयं गाथा धम्मपच्नीयानुलोमं सन्धाय 
वुत्ता । इध पन अयं गाथा धम्मानुलोमे येव पच्चयपच्चनीयानुलोमं 
सन्धाय वुत्ता । तस्मा “छ पच्चनीयानुलोमम्हि नया सुगम्भीरा ति 
अदुकथाय धम्मपच्चनीयानुलोमे तिकपद्ानादयो छ नया सुगम्भीरा 
ति एवमत्थो वेदितब्बो । इमस्म पनोकासे न हेतुपच्चया आरम्मण- 
पच्चया ति एवं पवत्ते पच्चयपच्चनीयानुलोमे एते धम्मानुलोमे येव तिक- 
पदानादयो छ नया सुगम्भीरा ति एवमत्थो वेदितवब्बो । 


तेसु अनुलोमतिकपद्राने येव कुसलत्तिकमत्तस्स पि वसेन अयं दमस्मि 
पटिच्चवारस्स पण्णत्तिवारे सद्भिपित्वा पुच्छापभेदो दस्सितो । सेसेसु 
पन तिकेसु सेसपद्रानेसु च एका पि पृच्छा न दस्सिता । ततो परेसु पन 
सहजातवारादीसु कुसलत्तिकस्सा पि वसेन पुच्छं अनुद्धरित्वा लन्भमानक- 
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वसेन विस्सञ्जनमेव दर्सितं । “छ पचनीयानुलोमम्हि नया = । 
ति वचनतो पन इमस्मि पञ्चयपचनीयानृलोमे छ पि एतै पद्वाननया 
पुच्छावसेन उद्धरित्वा दस्सेतम्बा । पद्वानं वण्णयन्तानं हि आचरियानं 
भारोपएसोति, 


पच्चयपच्चनीयानुलखोमवण्णना निदिता 
पुच्छावा रवण्णना निद्रता 


१. क्सलत्तिकवण्णना 
१. परटिच्चवारअत्थवण्णना 
(१) पच्चयानुलोमविभङ्धवारवण्णना 


१. इदानि या एता पण्णत्तिवारे कुसलत्तिकं निस्साय हेतुपचचयादि- 
वसेन एकूनपञ्जासं आदि कत्वा नयमत्तं दस्सेन्तेन अपरिमाणा पृच्छा 
दस्सिता । तत्थ कुसलाकुसलादीनं सहुप्पत्तिया अभावतो या पृच्छा 
““कुसलं धम्मं पटिचच अकुसलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चया ति एवं 
विस्सज्जनं न लभन्ति । ता पहाय या विस्सञ्जनं लभन्ति, ता येव 
विस्सज्जेत्‌ अयं कुसलं धम्मं पटिच्च कुसलो धम्मो उष्पज्जति 
हेतुपच्चया (प. १.२०) ति आदिना नयेन पटिच्चवारस्स निदेसवाये 
आरदधो । 


तत्थ सिया-सचे दमा हेतुपचयादिवसेन एकूनपञ्जासं पृच्छा 
सब्बसो विस्सज्जनं न लभस्ति, अथ कस्मा दर्सिता? ननु या लभन्ति, 
तायेव दस्सेतन्बा ति ? आम, दस्तेतन्बा सिय्‌, । तथा दस्सियमाना पन 
सन्बेसु तिकदुकपद्रानादीसु एकेकरिम तिके, दुके, दुकतिके, तिकदुकं, 
तिकतिके, दुकदुके च सङ्क पं अकत्वा दस्सेतब्बा येव भवेय्युं । कस्मा ! 
यस्मा या कुसलत्तिके लभन्ति, न॒तायेव वेदनात्तिकादीसु । धम्मानु- 
लोमपच्चनीये च तिकपद्राने वितक्ृत्तिकपी तित्तिकानं विस्सज्जने 
सञ्बापेता विस्सज्जनं लभन्ति, तस्मा उद््रपरिच्छेदेन एकेकस्मि तिकं 














पदाने-अद्रुकंथा १४५ 
यत्तकाहि ` पृच्छाहि भवितन्बं सब्बा कुंसलत्तिकं दस्सिता । एव 
दस्सितास्‌ हि या तत्थ विस्सज्जनं न लभन्ति, ता पहाय या लभन्ति 
ता बुच्चमाना सक्छा सुलेन विजानितुं ति सुखेन विजाननत्थ सन्बा पि 


कु सलत्तिके दस्सिता । या पनेत्य॒विस्सञ्जनं न लभन्ति, ता पहाय 
या लभन्ति, ता येव विस्सज्जिता ति वेदितब्बा । 


तत्थ कुसलं धम्मं पटिच्चा ति चतुभुमककरुसलधम्मेसु वेदना- 
कंखन्धादिभेदं एकं धम्मं पटिच्च पटिगन्त्वा सहृप्पत्तिसङ्कातेन सदिस- 
भावेन पत्वा, तेन सदधि एकतो पवत्तिभावं* उपगन्त्वा ति अत्थो । 
कृसलो धम्मो ति चतुभूमककुसलधम्मेसु येव सञ्जाक्लन्धादिभेदो एको 
धम्मो । उप्पज्जती ति उप्पादतो याव निरोधगमना उद्धं पज्जति 
निब्बत्तती ति पि अत्थो । अत्तानं लभति, उष्पादादयो तयो पि खणे 
पापृणाती ति वृत्तं होति । हतुपच्चया ति कुसलहेतुना हेतुपञ्चयभावं 
साधेन्तेन । 


एवं “उप्पज्जेय्या'' ति पुच्छाय ““उप्पज्जती'' ति विस्सज्जनं 
वत्वा इदानि यं धम्मं पटिच्च यो धम्मो उप्पज्जति, तं धम्मं खन्धवसेन 
दस्सेतं कुसलं एकं खन्धं ति आदिमाह । तत्थ एकं ति वेदनादीपु 
चतूसु यं किञ्चि एकं । तयो खन्धा ति यो यो पच्चयभावेन गहितो 
तं तं स्पेत्वा अवसेसा तयो खन्धा । 


तयो खन्धे ति वेदनादीसु यो एको खन्धो उप्पञ्जती ति 
गहितो, तं व्पेत्वा सेसे तयो । दं खन्धे ति वेदनासञ्जादृकौदीसु 
छसु दुकेसु ये केचि रं खन्धे पटिच्च। दरं खन्धाति ये ये पच्चय- 
भावेन गहिता, ते ते स्पेत्वा अवसेसा द्रं खन्धा वुं सलहेत्‌ना हेतुपच्चय- 
भावं साधेन्तेन उप्पज्जन्ती ति अत्थो । 


यस्मा पन एको खन्धो एकस्सेव द्विल्नं येव वा, द्रं वा पन एकस्सेव 
चयो नाम नत्थि, तस्मा “एक खन्धं पटिच्च एको खन्धो, एक 
खन्धं पटिच्च द्रे खन्धा, द्रे खन्धे पटिच्च एको खन्धो'' ति न वुत्तं । 


१. उप्पत्तिभावं म, । 
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| | १४९६ ` पश्चप्पकरण-अटुंकथा 

॥ । ॥ कुसलं धम्मं पटिच्च अन्याकतो धम्मो उप्पज्जती (प. १. २०) | { अ 
||| आदीसु पि वृत्तनयेनेव अत्थो वेदितब्बौ । चित्तसमदानंसरूपं तिददं । म 
01 परिच्दरस्स सहजातद्रत्ता यं कुसलेन सहजातं चेव हेतुपच्चयं च लभति, | अ 
||| तं दस्मेतु वृत्तं । परतो पि एवलूपेसु ठानेसु अयमेव नयो । ल 
| ॥ | 5 विषाकान्याकतं किरियाब्याकतं ति एत्थ हितुपच्चयाभावतो म 
॥|| अहेतुकं, रूपेन सदधि अनुप्पत्तितो आरप्पविपाकं च न गहेतब्बं । ॥ 
| || पटिसन्धिक्लणे ति कटत्तारूपसद्कातस्स अब्याकतस्स अब्याकतं पट्च । 
| | उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तं । विपाकान्याकतं ति तस्मि खणे विज्जमाना- । 

| || ग्याकतवसेन वृत्तं । खन्धे ' पटिच्च वत्थु, वत्थु पटिच्च खन्धा ति इदं 
॥ । | | 10 कटन्तारूपग्गहणेन वत्थुम्हि गहिते पि वत्थु पटिच्च खन्धानं उप्पत्ति- 
॥| । दस्सनत्थं वृत्तं । 
ष | एकं महामुतं ति आदि रूपाब्याकतं पटिच्च रूपाब्याकतस्स 

8 । उप्पत्तिदस्सनत्थं वुत्तं । एकं खन्धं ति आदीसु वुत्तनयेनेव पनेत्थ 

॥ | अत्थयोजना वेदितव्बा । एवं रूपाव्याकतम्हि भूते पटिच्च भूतानं उप्पत्ति 

 ॥॥ 8. 413 15 वत्वा इदानि भूते पटिच्च उपादारूपानं उप्पत्ति दस्सेत्‌ं महाभूते पटिच्च 

| चित्तसमुटानं (प. १.२१) ति आदि वुत्तं । एवं सन्ते उपादारूपं 

= ॥ | | ति एत्तकमेव वत्तव्बं, इतरद्वयं कस्मा वुत्तं ति 2 महाभूते पि पटिच्र 

ह उप्पत्ति दस्सनत्थं । यज्हि हैदर “चित्तसमुदानं च रूपं कटत्ता च रूपं 

 । ति दस्सितं, तं न केवलं खन्धे येव च पटिच्च उप्पज्जति, महाभूते पि 

 (॥ 20 पन पटिच्च उप्पज्जती ति दस्सनत्थमिदं वुत्तं ति वेदितव्बं । तत्थ 

 ॥॥ वित्तसमृद्रानं पवत्तेयेव, कटत्ता रूपं पटिसन्धियं पि । उपादारूपं ति 

॥। तस्सेव उभयस्स विसेसनं । 

 । ॥॥ कुसले खन्धे च सहाभूते च पटिच्चा ति एत्थ चित्तसमुद्राना व 

4 | । || | महाभूता गदिता । चित्तसमुद्रानं ख्पं ति एत्थ पन भ्रूतरूपं पि 

॥ | ॥ || 2 उपादारूपं पि गदितं । “एकं महाभूतं पटिच्च तयौ महाभूता ` ति 

| „ ध । 





१-१, खन्धे पटिच्च वत्थु ति इदं कटत्तारूप्गहणेव वत्थुम्हि गहिते पि खन्धे पटिच्च 
वत्थूषो उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तः । वत्थु ` पटिच्च खन्धा ति वत्थु परटिच्च खन्धानं 
उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्त स्या. । 
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त आदिना नयेन हि भृतद्ूपं पि खन्धे च महा भृते च पटिच्च उप्पज्जति । 
दं महाभूते पटिच्च उपादारूपं ति बुत्तनयेन उपादारूपं पि । अकुसलच 
1, अभ्याकतञ्चा ति पञ्टाविस्सज्जनेसु पि एसेव नयो । एवं हेतुपच्चये 
| नव पुच्छा विस्सज्जिता । एतायेव हि एत्य लन्भन्ति, सेसा चत्ताट्टीसं 
गो | मोघपुच्छा ति न विस्सज्जिता । इमिना उपायेन आरम्मणपच चयादीसु 3 
| पि पुच्छाविस्सज्जनानं अत्थो वेदितन्बो । तत्थ तत्थ पन वि चारेतब्ब- 
च॒ | युत्तकमेव विचारथिस्साम । 
- २. आरम्मणपच्चये ताव ूपस्स आरम्मणपच्चयवसेन 
दं | अनुष्पत्तितो तासु नवसु रूपमिस्सका पहाय तिस्सो व॒ पृच्छा 


९ विस्सज्जिता । तेनेव च कारणेन “वत्थु पटिच्च खन्धा'" ति वत्वा "खन्धे 10 
पटिच्च वत्थू" ति न वृत्तं 1 न हि तं आरम्मणपच्चयेन उप्पज्जति । 


३. अधिपतिपच्चये विपाकाव्याकतं ति लोकृत्तरमेव सन्धाय 
वुत्तं । तेनेवेत्थ “पटिसन्धिक्छणे'' ति न गर्हितं । सेसं हेतुपच्चय- 
सदिसमेव । 


४. अनन्तरसमन्तरेसु पि रूपं न॒ लन्भती ति आरम्मणपच्चये 15 
विय तिस्सो व पृच्छा । 


५. सहजातपच्चये पटिसन्धिक्छणे ति पञ्चवोकारे पटिसन्धिवेन 
वुत्तं । हैट पन पच्चयविभङ्खे “ओकन्तिक्खणे” ति आगतं तं पि 
इमिना सद्धिं अत्थतो एकं, व्यज्ञनमत्तमेव हैत्थ नानं ति। अपिच | 
“तिण्णं सन्निपाता गनब्भस्स अवक्कन्ति होती" (म. नि. १.३२७) ति 20 ४. 414 
व चनतो ओक्कन्ती ति पञ्चवोकारपटिसन्धियावेतं नामं । पटिसन्धी 
ति सब्बभवसाधारणं । इध पन “कटत्ता च खूपं'' ति आदिव चनतो 
पञ्चवोकारपटिसन्धियेव अधिप्पेता । सा हि रूपस्स पि अरूपस्सपि 
पञ्चयभावं चेव पचचयुप्पन्नभावं च सङ्खण्टाति, तस्मा परिपुण्णविस्सज्जना 
होती ति गहिता । % 


बाह्रं एकं महाभूतं ति अनिन्द्रियबद्धेसु पठवीपासाणादीसु 
महाभूतं सन्धाय वुत्तं । पच्चयविभङ्खवारस्मि हि चत्तारो महाभूता 
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ति अज्छत्तिकं च बाहिर च एकतो कत्वा गदहितं । सङ्क पदेसना 
हिसा। अयं पन वित्थारदेसना, तस्मा सब्बं विभजित्वा दस्सेन्तो 
“बाहिर एकं महाभूत" ति आदिमाह । असजञ्जसत्तानं एकं महाभूतं 
पिच्चा (प. १.२४) ति दविसन्ततिसमुद्रानभूतवसेन दत्तं । 

महाभूते पटिच्च कटत्तारूपं ति इदं पन कम्मसमुदानवसेनेव वुत्तं । 
उपादारूपं ति उतुसमुदरानवसेनेव । 


६. अञ्जमञ्जपचये खन्धे पटिच्च वत्थ, वत्थं पटितच्च खन्धा 


(प. १.२४) ति चतुन्न पि खन्धानं एकतो वत्थुना अञ्जमजञ्जपच्चयतं 
दस्सेतु वृत्त । 





७. निस्सथपच्चये यस्मा पटिच्चटरो नाम सहजातद्रो, तस्मा या हिट्रा 
पच्चयविभद्धवारे चक्खायतनादीनं निस्सयपच्चयता दस्सिता, न सा 
गहिता । चक्खायतनादीनि हि पुरेजातानि हृत्वा पच्चया होन्ति, इध 


सहजातमेव लब्भति । तेनेव वृत्तं --"निस्सयपच्चयो सहजातपच्चय- 
सदिसो ति । 


८. उपनिस्सयपच्ये रूपस्स उपनिस्सयपच्चयाभावा तीणेव 
विस्सज्जनानि लम्भन्ति, तेन वत्तं “आरम्मणपच्चयसदिसं'" ति । 
तत्य क्ञ्चापिन सब्बे कसला कुसलाव्याकता आरम्मणपनिस्सयं 
लभन्ति, ये पन लभन्ति, तेसं वसेनेतं वृत्तं ति वेदितब्बं । 


६. पुरेजातपच्चये वत्थु पुरेजातपच्चया ति वत्थु पटिच्च 
वत्थूना पुरेजातपच्चयतं साधेन्तेन उप्पज्जन्ती ति अत्थो । विषाका- 
व्याकतं एकं खन्धं ति एत्थ यं विपाकान्याकतस्स वत्थु ओक्न्तिक्खणें 
सहजातपच्चयो होति, तं पुरेजातपच्चयभाजनियत्ता इध न गहेतब्बं । 
ये पि कूसलादयो आरुप्पे पुरेजातपच्चयं न लभन्ति, ते पि पुरेजात- 
पच्चयभाजनियतो येव इव न गहैतब्बा । आरम्मणं पन नियमतो 
पुरेजातपच्चयभावं न लभति । रूपायतनादीनि हि चक्खुविञ्जाणादीनं 
येव पुरेजातपच्चयतं साधेन्ति, मनोविज्जाणधातुया अतीतानागतानि 
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पि आरम्मणानि' होन्ति येव । तस्मा इध न गहितं । खन्धवसेन हि 
अयं देसना, न विञ्जाणधातुवसेन । “विपाकाग्याकतं एकं खन्धं ' 
ति देसनाय च सन्बा पि विञ्जाणधातुयौो गहिता, न॒चक्खुविञ्जाण- 
धातु-आदयो एवा ति । 


पच्छाजातो कुसलाकुसलानं पच्चयो न होति, अन्याकतस्स पि 
उपत्थम्भको व॒ न जनको, तस्मा ““उप्पज्जति पच्छाजातपच्चया 
ति एवं वत्तव्बो एकधम्मो पि नत्थी ति पच्छाजात पच्चयवसेन 
विस्सज्जनं न कत । 


१०. आसेवनपच्चये कामं सब्बा किरिया आसेवनपच्चयं न 
लभन्ति, लब्भमानवसेन पन ““किरियाब्याकतं ति वृत्तं । तस्मा 
जवनकिरियावेत्थ गहिता ति वेदितन्बा । 

११. कम्मपच्चये कुसलाकुसलेसु एकक्खणिको कम्मपच चयो 
वेदितब्बो, तथा किरियाव्याकते । विपाकाव्याकते पन नानाक्खछणिको 
पि, तथा पटिसन्धिक्वणे महाभूतानं । चित्तसमुद्रानानं पन एकक्ख- 
णिको । कटत्तारूपानं नानाक्डणिको व, तथा असजञ्जसत्तरूपानं । 
कटत्तारूपं पनेत्थ जीवितिच्ियं । सेसं न॒ एकन्ततो कम्मसमुद्रानत्ता 
उपादारूपं ति वृत्तं । एवं सन्ते पि इध कम्म समुद्रानमेव अधिप्पेतं । 


१२. विपाकपच्चये कुसलाक्रसलं किरियं च न लब्भतीति 
अन्याकतवसेनेव विस्सज्जनं कतं । चित्तसमुदरानं (प. १.२६) ति 
विपाकचित्तसमुद्रानमेव । कटत्तारूपं ति यथा लाभवसेन इन्द्रियरूपं च 
वत्थुषूपं च । उपादारूपं ति तदवपेसं तस्मि समये विज्जमानक 
उपादारूपं । 


१३. आहा रपच्चये सब्बेसं पि कुसलादीनं खन्धानं चित्तसमुद्रान- 
रूपस्स च॒ अरूपाहारवसेन उप्पत्ति वेदितव्बा, तथा पटिसन्धिक्खणं 
महामतानं । चित्तसमुदानं ति भवद्धादिचित्तसमुदरानं । आहारसमुद्रानं 
ति कबव्डीकाराहारसमुद्रानं । चित्तसमुदरानं ति कुसलाकुसलवचित्त- 


१. अआरम्मण म. । 
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समृदानमेव । पच्चयविभङ्खवारे आहारपटिपाटिया पठमं कबल्लीकारो 
आहारो दस्सितो, इध पन कुसलं धम्मं ति पुच्छावसेन पठमं 
अरूपाहारा दस्सिता ति वेदितब्बा । 


न्न्ककै {7 11 





१४. इद्द्रियपच्चये पच्चयविभङ्धे इन्द्रियपटिपाटिया पठमं 
चक्ुन्द्रियादीनि दस्सितानि, इध पन कुसलादिपुच्छावसेन पठमं 
अरूपिन्द्रियानं पच्चयतां दस्सिता । तत्थ ॒कुसलादीसु यथालाभवसेन 
अरूपिन्द्रिया गहेतन्बा । असञ्जसत्तानं भूतरूपेसुं पि जीवितिन्द्ियं ति । 


@द 


१५. भानमग्गपच्चयेसु हेतुपच्चयसदिसमेव विस्सज्जनं, तेनेवेत्थ 
'"हतुपच्चयसदिसं" ति वृत्तं । 


10 १६. सम्पयुत्तपच्चये विस्सज्जनं आरम्मणपच्चयगतिक, तेनेवेत्थ 
आरम्मणपच्चयसदिसं'" ति वुत्तं । 


१७. विप्पयुत्तपच्चये वत्थु विप्पयुत्तपच्चया (प. १.२७) ति 
वत्थु परिच्च विप्पयुत्तपच्चया, वत्थुना विप्पयुत्तपच्चयतं साधेन्तेन 
उप्पज्जन्ती ति अत्थो । खन्धे विप्पयुत्तपच्चया ति खन्धे पटिच्च 

15 विप्पयुत्तपच्चया, खन्धेहि विप्पयुत्तपच्चयतं साधेन्ते हि उप्पज्जती ति 
अत्थो । खन्धा वत्थु विप्पयुत्तपच्चथा ति वत्थु पटिच्च खन्धा 
विप्पयुत्तपच्चया । वत्थुना विष्पयुत्तपच्चयतं साधेन्तेन उप्पज्जन्ती अत्थो । 
चित्तसमुदानरूपं खन्धे विप्पयुत्तपच्चया ति खन्धे पटिच्च विप्पयुत्त- 
च्चया चित्तसमुदानं रूपं खन्धेहि  विप्पयुत्तपंच्चयतं साधेन्तेहि 
20 उप्पज्जती ति अत्थो । सेसविस्सज्जनेसु पि वत्थु विष्पयुत्तपच्चया ति 
आदीसु पि वुत्तनयेनेवत्थो वेदितन्बो। विपाकाव्याकते चेत्थ 
| वत्थुग्गहणेन चक्खादीनि सद्धहितन्बानि । एकं महाभूतं ति आदि 
| रूपान्याकतस्स पच्चयभावं दस्सेतु वुत्तं । चित्तसमृदानं ति अब्याकत- 
| | || चित्तसमुद्रानं पि कुसलाकुसलचित्तसमृद्रानं पि। 
| ॥ | | | | 25 अत्थिपच्चये सब्ब सहजातपच्चयगतिकं । तेनेवेत्थ “सहजात- 
1. पर्चयसदिसं'' ति वुत्तं । 
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नत्थिविगता आरम्मणपच्चयगतिका, अविगतं सहजातगतिक । 
तेनेवेत्थ ““आरम्मणपच्चयसदिसं, सहजातपच्चयसदिसं' ति वुत्तं । 
इमे तेवीसतिपच्चया ति सद्भिपित्वा दस्सितानं वसेनेतं॒ वुत्तं । 8. 417 
वित्थारेतब्बा ति या पुच्छा विस्सज्जनं लभन्ति, तासं वसेन 
वित्थारेतव्बा । अयं हेतुपच्चयं आदि कत्वा एकमूलके पच्चयानुलोमे 5 
पटिच्चवारस्स कुसलत्तिकविस्सञ्जने अत्थवण्णना । 


पच्च यानुलो मविभङ्खचारवण्णना निदिता 


(२) पच्चयानुलोमसद्खयावारवण्णनां 


२१. इदानि ये एत्थ हतुपच्चयादीषु एकेकस्मि पच्चये विस्सज्जन- 
वारा लद्धा, ते गणनवसेन दस्पेतुं हेतुया नवा ति आदि आरद्धं । तत्य 
हेतुया नवा ति हेतुपच्ये नव पृच्छाविस्सज्जनवारा होन्ति। 
सेय्यथीदं-- कुसलेन कुसल, कु सलेन अन्याकत, कुसलेन कुसलान्याकत; 10 

अकु सलेन अकरंसलं, अकूंसलेन अब्याकतं, अकुंसलेन अकुसलानव्याकत, 
अन्याकतेन अब्याकतं, कसलाब्याकतेन अब्याकतं, अकूसलाव्याकतेन 
अन्याकतं ति । 


२२. आरम्मणे तीणी (प. १.२६) ति कसलेन कुसलं, अकूसलेन 
अकूसलं, अब्याकतेन अब्याकतं । अधिपतिया नवा ति हैतुया वुत्त 15 
सदिसा व । द्वादससु हि पच्चयेसु नव नवा ति वुत्तं । सब्बेसु पि पुच्छा- 
विस्सज्जनानि हेतुपच्चयसदिसानेव । विभद्धो पन अत्थि विसेसो । 
दससु पच्चयेसु तीणि तीणी ति वुत्तं । सब्बेसु पि पृच्छाविस्सज्जनानि 
आरम्मणसदिसानेव । विभङ्धं पन अत्थि विसेसो । अज्जमजञ्जपच्चयस्मि 
हि अब्याकतपदस्स विस्सज्जने रूपं पि लन्भति, तथा पुरेजात 2) 
पच्चये । आसेवनपच्चये विपाकानि चेव वीथिचित्तानि च न लम्भन्ति । 


 विषाके एकं ति अब्याकतमेव । एकमेत्थ सङ्खं पतो नव तीणि 
एकं ति, तिविधो व वारपरिच्छेदो । वित्थारतो दह्ादस नवका, दस तिका, 
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एक एककं ति सब्वेसु पि तेवीसतिया पच चयेसु एकरूनचत्तालीसाधिकं 
वारसतं होति, एकून चत्तालीसाधिकं च प्च्छासतं । एकून चत्तालीसाधिकं 


न 


पुच्छा विस्सज्जनसतं ति पि तस्सेव नामं । 

एव हैतुपच्चयादिके एकमूलके गणनं दस त्वा इतो परेसु दुमुलका- 
दीसु वित्थारदेसनं सङ्िपित्वा एकमूलके दस्सिताय देसनाय लन्भमान- 
गणनञ्मेव आदाय वारपरिच्छेदं दस्सेतु दुमूलके ताव हैतुपच्चया 
आरम्मणे तीणी ति आदिमाह्‌ । तत्रिदं लक्लण-बहुगणनो पि पच्चयो 
अबहुगणनेन सद्धि युत्तो. तेन समानगणनो व्‌ होति । तेन वृत्तं-- 
हेतुपच्चया आरम्मणे तीणी"' ति । देतुआरम्मणदुके आरम्मणे वृत्तानि 
तीणेव विस्सज्जनानि लब्भन्ती ति अत्थो । समानगणनो पन समान- 
गणनेन सद्धि युत्तो अपरिहीनगणनो व होति । तेन वृत्त-, हेतुपच्चया 
अधिपतिया नवा” ति । देताधिपतिदुके नवेव विस्सज्जनानि लन्भन्ती 
ति अत्थो । 


विपाके एक ति हेवितुपाकद्के विपाके वत्तं एकमेव विस्सज्जनं 
लन्भती ति एवं ताव दुमूलके वारपरिच्छेदो वेदितन्बो । 

तिमूलकादीसु पि इदमेव लक्खणं । तनेवाह--हेतुपच्चया आरम्भण- 
पच्चया अधिपतिया तीणी ति | हेतारम्मणाधिपतितिके आरम्मणे 
वुत्तानि तीणेव विस्सज्जनानि लन्भन्ती ति अत्थो । एवं सब्बत्थ नयो 
तेतम्बो । 

द्ादशषमूलके पन विपाकपच्चयो न लब्भति, तस्मा आसेवनपच्चया 
कम्मे तीण ति वत्वा विपाकं अपरामसित्वा आहारे तीणी ति वुत्तं । 
तेरसमूलकादीसु पि एसेव नयो । ते पन सङ्किपित्वा तेवीसतिमूलको- 
वेत्थ दस्सितो । सो दुविधो होति- सासेवनो वा सविपाको वा, 
तत्थ परठमं सासेवनो दस्सितो, सो तीणेव विस्सज्जनानि लभति । 
तेन वृत्तं “आसेवनपच्चया अविगते तीणी” ति। सविपाको पन 
आसेवनं न लभति, तस्मा तं पहाय विपाकवसेन गणनाथ दस्सनत्थं 
अनन्तरायेव “हेतुपच्चया ` ` पै०- - विपाकपच्चया आहारे एक ति 
एफ नयं दस्सेत्वा पच्छा तेवीसतिमूलको व दस्वितो । | 
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एतेषु पन द्वीसु तेवीसतिमूलकेसु किच्चा पि एकस्मि विपाकपच्चयो 
नत्थि, एकस्मि आसेवनपच्चयो, पच्छाजातपच्चयो पन उभयत्था पि । 
रूव्ठहीसदहेन पनेते तेवीसतिमूलकात्वेव वेदित्वा । तेसु सासेवने 
आसेवनस्स वसेन सब्बत्थ तीणेव विस्सञ्जनानि, सविपाके विपाक- 
चयस्स वसेन एकमेवा ति अयं हूतुपच्चयं आदि कत्वा एकमूलकादीसु 
गणना । यं पनेतं हेतुमूलकानन्तरं “आरम्मणे ठितेन सब्बत्थ तीणेव 
पञ्हा"' ति वुत्त, तं आरम्मणपच्य आदि कत्वा एकमूलके पि दुमूल- 
कादीसु पि सन्बत्थ आरम्मणपदे चेव आरम्मणेन सदधि सेसपचचययोजनासु 
च यत्थ नवहि भवितन्बं, तत्थ तयो व पञ्ा होन्ती ति दस्सनत्थं वुत्तं । 
` विपाकपदे पन विपाकपदेन सद्धि सेसपच्चययोजनासु च एको व पञ्हो 
होती ति । इति यं हेदरा अवोचुम्ह “बहुगणनो पि पच्चयो अबहुगणनेन 
सद्धि युक्तो तेन समानगणनो होती" ति, तं सुवुत्तमेव । 
इदानि ये आरम्मणादीनं पचयानं वसेन एकमूलकादयो दस्सेतव्बा, 
तेसु एकमूलको ताव हेतु एकमूलकेनेव सदिसो ति एकस्मि पि पच्चयेन 
दस्सितो । आरम्मणपच्चयवसेन पन दुमूलके गणनं दस्सेतं आरम्मण- 
पच्चया हेतुया तीणि, अधिपतिया तीणिः ` `पे०""अविगते तीणी ति 
वुत्तं । एत्थ च “आरम्मणपच्या अधिपतिया तीणिः ` "पे - ` ` "अविगते 
तीणी'' ति वत्तब्वे ये हेतुपच्चयादयो पच्चया बहूगणना, तेसं ऊनतर- 
गणनेहि च समानगणनेहि च सदधि संसन्दने या गणना लब्भति, तं 
दस्तेतुं आरम्मणपच्चयस्स पुरिमभागे सिति पि हेतुपच्चयं पच्छिमभागे व 
स्पेत्वा“आरम्मणपच्चया हतया तीणी'' ति वृत्तं । तेनेतं आविकरोति- 
आरम्मणपच्चयो येन येन बहुतरगणनेन वा समानगणनेन वा पच्चयेन 
सद्धि दुकतिकादिभेदं गच्छति, सब्बत्थ तीणेव पञ्हा विस्सज्जनानि 
वेदितब्बानि । विपाकपच्चयेन पन सदधि संसन्दने एकमेव लब्भति, तं 
विपाकपच्चयादिकाय गणनाय आविभविस्सती ति इध न दस्सितं। 
या चेसा दुमूलके गणना दस्सिता, तिमुलकादीसु पि एसा व गणना ति 
आरम्मणपच्चयवसेन तिमूलकादयो न वित्थारिता । 
इदानि अधिपतिपच्चयादिवसेन दुमूलकादीषु गणनं दस्सेतु 
अधिपतिपच्चया हेतुथा नवा ति आदि वृत्तं । तत्था पि वुत्तनयेनेव 
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पच्चयसन्निवेसो वेदितव्बो । यथा च अधिपतिपच्चया हेतुया नव, 
एवं सेसेसु पि हेतुना समानगणनासु नवेव । इति यो यो पच्चयो 
आदिम्हि तिदुति, तेन तेन सदधि समानगणनानं संसन्दने आदि्हि 
ठितस्स वसेन गणना होति । तेन पन सद्धं ऊनतरगणनानं संसन्दने 
ऊनतरगणनानं येव वसेन गणना होती ति वेदितनव्बो। यथा च 
आरम्मणपच्चयवसेन एवं अधिपतिपच्चयवसेना पि ततो परेसं 
अनन्तरादीनं वसेना पि तिमूलकादयो न वित्थारिता। तस्मा दुमूलके 
दस्सितगणनावसेनेव सब्बत्थ साधेतन्बा । तेनेव वुत्तं “एकेकं पच्चयं 
मूलकं कातून सज्छायमग्गेन गणेतव्बा ` ति । 


पच्चयानुलोमसङद्कचावारवण्णना निदिता 


(२) पच्चयपच्चनीयवण्णना 


३४. पच्चयपच्चनीयं पन यस्मा कुसलपदे न लन्भति कुसल 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन विना अनुप्पत्तितो, तस्मा अक्रुसलं धम्मं पटिच्चा 
(प. १.३२) ति आदि आरद्धं । तत्थ नहैतुपच्चया ति हेतुषच्चय- 
परिक्वेपो हेतुपच्चयं विना अञ्जेन पच्चयेन उप्पज्जती ति अत्थो । 
विचिकिच्छा सहगतो उद्धच्चस्हगतो मोहो ति अयं हि सम्पयुत्तधम्मानं 
चेव चित्तसमुदानरूपस्स च सयं हेतुपच्चयो होति, अञ्जस्स पन 
सम्पयुत्तहेतुनो अभावा नहेतुपच्चया उप्पज्जती ति ठ्पेत्वा हेतु- 
पच्चयं सेसेहि अत्तनो अनुरूपपच्चयेहि उप्पज्जति । इमिना नयेन 
सब्बपच्चयपटिक्वेपेसु अत्थो वेदितन्नो । अहेतुकं विपाकाञ्याकतं ति 
इदं रूपसमुद्रापकवसेनेव वेदितब्बं । अञ्जेसु पि एवरूपेसु एसेव नयो । 


नअधिपतिपच्चये कामं अधिपति पि अत्तना सदधि दुतियस्स 
अधिपत्तिनो अभावा न अधिपत्तिपच्चयं लभति, यथा पन विचिकिच्छु- 
इच्चसहगतो मोहो अहेतुको, न तथा अधिपतयो ` एव निराधिपति । 


छन्दादीसु पन अञ्जतरं अधिपति अकत्वा कृसलादीनं उप्पत्तिकाले 





१. अश्चिपति स्या. । 
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सब्बे पि कुसलादयो निराधिपत्तिनो । तस्मा मोहं विय विसु अधिपति- 


मत्तमेव अनुद्धरित्वा सब्बस ङ्ख7हिकवसेन एसा “एक खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा'" ति आदिका देसना कता ति वेदितनब्बा । 


नानन्तरनसमनन्तरेसु नारम्मणे विय रूपमेव पच्चयुप्पन्तं । तेन 
वृत्तं--"“नारम्मणपच्चयसदिसं” ति । सहजातपच्चयो परिहीनो । यथा 
चेस, तथा निस्सय-अत्थिअविगतपच्चया पि । कि कारणा ? एतेहि 
विना कष्सचि अनुष्पत्तितो । सहजातनिस्सय-अत्थि-अविगतपच्चये पि 
हि पच्चक्खाय एको पि रूपारूपधम्मो नुप्पज्जति, तस्मा ते परिहीना। 
नअञ्जमजञ्जपच्चयविभङ्धे पटिसन्धिक्खणे विपाका्याक्ते खन्धे 
पटिच्च कटत्तारूपं ति हदयवत्थुवज्जं वेदितव्बं । 


नउपनिस्सयपच्चयविभ ङ्ख रूपमेव पच्चयुप्पन्नं, तज्हि उपनिस्सयं 
न लभति । अरूपं पन किञ्चा पि आरम्मण्‌पनिस्सयपकतूपनिस्सये 
न लभेय्य, अनन्तरूपनिस्सयमृत्तक पन नत्थि । तेन वृत्तं--^“नारम्मण- 
पच्चयसदिस"' ति । 


४०. नपुरेजाते चित्तक्षमुदुनरूपं (प. १. २३५) ति पञ्चवोकार- 
वसेन वृत्तं । 


४१. नपच्छाजातपच्चया ति एत्थ सहजात-पुरेजातपच्चया 
सङ्खहं गच्छन्ति। तस्मा सहजातपच्चयसदिसा एत्थ पाच्ठि, सान- 
अधिपतिपच्चये वित्थारिता ति इध सद्भत्ता । नासेवनपच्चये कुसला- 
कूसला पठमजवनवसेन वेदितव्वा, तथा किरियाब्याकतं । पाक्ठि पन 
इधा पि नअधिपतिपच्चये वित्थारितवसेन वेदितन्बा । तेनेवाह “न- 
पच्छाज।तपच्चयं पि नासेवनपच्चयं पि नाधिपतिपच्चयसदिसं" ति। 


४२. नकम्मपच्चये विपाकचेतना नानाक्डणिककम्मपच्चयं 
लभती ति न गहिता । नाहारपच्चये एकच्चं रूपमेव पच्चयुप्पन्नं, 
तथा नददन्द्रियपच्चये । 
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| | 
१. | | १५६ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 
| ४५-४६. नश्ानपच्चये पञ्चविजञ्जाणधम्मा चेव एकच्चं च रूपं | 
| पच्चयुप्पन्नं । पञ्चविञ्जाणस्मि हि वेदना च चित्तेकग्गता च | अ 
॥ दुव्बलत्ता उपनिज्छानलक्लणं न पापुणस्ती ति फानपच्चये न गहिता । { वे 
॥ 
[षि ४७, नमग्गपच्चये अदहेतुकविपाककिरियं चेव एकच्चं च रूपं 
¦ । | 5 पच्चयुप्पन्नं । नसम्पयुकत्त नोनत्थि-नोविगतेसु रूपमेव पच्चयुप्पन्नं । 
॥ | तेन वृत्तं “नारम्मणपच्चयसदिसं ` ति । 
` प 
वि ५१. नहेतुया इति एकमुलकगणनाय यथा पाठ्ठिमेव निय्याति । 4 
| । । | दुमूलके नेहेतुपच्चया नारम्मणे एकं ति एत्थ किञ्चा पि र 
| 1 । । | बहुगणनेन सद्धिं ऊनतरगणनस्स संसन्दने उनतरगणनवसेन नहेतुया त 
| ॥ | 10 विय द्वीहि भवितन्बं । नारम्मणवसेन पन अरूपधम्मानं परिहीनत्ता ए - 
¦ (| अव्याकतं पटिच्च रूपान्याकतस्स उप्पत्ति सन्धाय “एक” ति वृत्तं। | 
® 8.42 सब्बेसु एककेसु पि एसेव नयो । द्वे ति वुत्तद्राने पन नहेतुया लद्धवषेन 
हि वार्यं वेदितन्बं । र 
| तिमूलकादीसु पन सब्वेसु नारम्मणपच्चयस्स अपरिहीनत्ता एकमेव 
 । 15 विस्सज्जनं ति अयं पञ्चनीये नहेतुपच्चयं आदि कत्वा एकमूलकादीसु | १ 
, | | | गणना । हि ; 
षि 1 | < 
< 4 नारम्मणपच्चयादयो पन एकमूलके ताव पुरिमेन सदिसत्ता इधा पि - 
॥। | | || न दस्सिता येव । नारम्मणपच्चयवसेन दुमूलके नारम्मणपच्चया, न- 
॥। | || हेतुया एकं ति नहेतु दुमूलके वुत्तमेव । नाधिपतिया पच्वा ति 
१ | 20 नारस्मणपच्चये लद्धवसेन वेदितब्बा ति एवं स्बसंसन्दनेसु ऊनतर- 
4 | || गणनस्सेव पच्चयस्स वसेन गणना वेदितब्बा । यत्थ यत्थ च नारम्मण- 
| | || पञ्चयो पविसति, तत्थ तत्थ रूपमेव पच्चयुष्पन्नं । नानन्तर-नसमनन्तर- 
॥ | | ॥ | ॥..-.. नअजञ्जमञ्ज-नउपनिस्सय-नाहार-नदन्द्रिय - नसम्पयुत्त-नोनत्थि-नोविगत- 
| | पच्चयानं पविद्दरानि पि एसेव नयो । नाहा रनइन्दिय-नान-नमग्ग- 
|  ॥॥ 25 पच्चया सब्बत्थ सदिसविस्सज्जना । नसहजातादिचतुक्कं इधा पि 
 ॥॥॥ परिहीनमेवा ति इदमेत्थ लक्खण । इमिना पन लक्खणेन सब्बेसु 








पदुान-मरदुकथा १५७ 


दुमूलकादीसु “अयं पच्चयो मृलं, अयमेत्थ दुम्‌लको, अथं तिम्‌लको, 
अयं सब्बम्‌लको'' ति सल्लक्वेत्वा ऊनतरगणनस्स पच्चयस्स वसेन गणना 
वेदितन्बा ति । 


पच्चयपच्चनीयवण्णना निद्धिता 
(३) पच्चयानुलोमपच्चनीयवण्णना 


७९. इदानि अनुलोमपच्चनीये गणनं दस्सेतुं हेतुपच्चया नारम्मणे 
पञ्चा (प. १. ४४) ति आदि आरद्धं। तत्थ हेताधिपतिमग्गपच्चयेसु 
अनुलोमतो ठितेसु सहजातादयो चत्तारो सब्बदानिकपच्चया, आहारि- 
द्द्रियानमग्गपचया चत्तारो ति इमे अदु पच्चनीयतो न लब्भन्ति। 
हेतुपश्चयादिवसेन हि उप्पज्जमानो धम्मो इमे अदु पच्चये अलभन्तो नाम 
नत्थि । 


आरम्मणअनन्तरसमनन्तरउपनिस्सयसम्पयुत्तनत्थिविगतपचयेसु पन 
अनुलोमतो ठितिसु अरूपद्रानिका पच्चनीकतो न॒ लन्भन्ति। न हि 
आरम्मणपच्चयादीहि उप्पज्जमाना अनन्तरसमनन्तरपच्चयादयो न 
लन्भन्ति । सहजातअञ्जमजञ्जनिस्सयकम्माहारिन्द्रियअत्थिअविगत- 
पच्चयेसु पन अनुलोमतो ठितेसु चत्तारो सब्बद्रानिकयेव, पच्चनीकतो 
न लन्भन्ति । एतेसं हि ` पञ्चयानं वसेन उप्पज्जमानो सब्बद्रानिके 
अलभन्तो नाम नत्थि । पच्छाजातपच्चयस्स अनुलोमतो ठानं नाम 
नत्थि । एवं सेसेसु अनुलोमतो ठितेसु ये च लब्भन्ति, ये च न लन्भन्ति, 
ते सल्लक्खेत्वा सब्बेयु पि दुमूलकादीसु नयेयु तेसं तेसं प्यानं संसन्दने 
ऊनतरगणनानं येव वसेन गणना वेदितब्बा ति । 


पच्चयानुखोमपच्चनीयवण्णना निदिता 


(४) पञ्चयपच्चनीयानुखोमवण्णना 
१३८. इदानि पच्चनीयानुलोमे गणनं दस्सेतुं नहेतुपच्चया 


आरम्मणे इ (प. १.५५) ति आदि आरद्धं । तत्थ हेतुम्हि पच्चनीकतो ` 


ठिते ठपेत्वा अधिपति अवसेसा अनुलोमतो लन्भन्ति। पच्छाजातो 
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१५८ प चखैप्पकरण-अदुकंथो 


पन अनुलोमतो सन्बत्थेव न लन्भति, ये नव पच्या ् 
ति वुत्ता, तेयु पुरेजातं च आसेवनं च स्पेत्वा अवसेसेसु सत्तसु पच्चनी- 
कतो च्तिसु सेसा अरूपद्रानिका अनुलोमतो न॒ लब्भन्ति। यो हि 














ष आरम्मणादीहि नुप्पज्जति, न सो अनन्तरादयो लभति । पटिसन्धि- 
[ष 6 विपाको पन पुरेनाततो, सन्बविपाको च सद्धि किरियमनोधातुया 

॥॥ @ आसेवनतो अनुप्पज्जमानो पि अनस्तरादयो लभति, तस्मा “पुरेजातं 
| | | च आसेवनं च ठपेत्वा ति वुत्तं । 

॥| परेजातपच्छाजातआसेवनविपाकविप्पयुततेसु पञ्चनीकतो छ्तिसु । 
` एकं ठ्पेत्वा अवसेष्ा अनुलोमतो लब्भन्ति । कम्मपच्चये पच्चनीकतो | 
कि 10 सिते ठपेत्वा विपाकपच्चयं अवसेसा अनुलोमतो लन्भन्ति । आहारि- 
` न्वियेसु पच्चनीकतो ठितेसु ठपेत्वा सव्बदरानिके चेव अञ्जमञ्बकम्मा- 
, [॥ हारिन्द्रियपच्चये च अवसेसा अनुलोमतो न लन्भन्ति, इतरे युज्जमानक- ` 
“ | ४. 42५ , वसेन लन्भन्ति । फानपच्चये पच्चनीकतो ठिते । हेतुजधिपतिञआसेवन- 
1 । | ॥ । अ मग्गपच्चया अनुलोमतो न लन्भन्ति । मग्गपच्चये पच्चनीकतो ठति 
॥| 15 हेताधिपतिपच्चया अनुलोमतो न लब्भन्ति । विष्पयुत्तपच्चये 
 ॥ पच्चनीकतो ₹िते पुरेजातपच्चयं स्पेत्वा अवसेसा अनुलोमतो 
66 लब्भन्ति । एवं तेसु तेसु पच्चयेसु पच्चनीकतो एितिसु ये ये अनुलोमतो 

॥ न लब्भन्ति, ते ते नत्वा तेसं तेसं पच्चयानं संसन्दने ऊनतरगणनानं 

छ वसेन गणना वेदितव्बा । 

 । 20 दुमूलकादीसु च नयेसु यं यं पच्चयं आदि कत्वा ये ये दुकादयो 
५ । दस्सिता, ते ते लन्भमानालन्भमानपच्चयवसेन यथा यथा दस्सिता, 
| | || तथा तथा साधुकं सल्लक्वेतन्बा । तत्थ यं नहेतुवसेन दुमूलकादयो 

` { नये दस्सेन्तेन नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया'ˆपे° ` ` नासेवनपच्चया 
 ॥॥ ति वत्वा “याव आसेवना सव्वं सदिसं'' ति वुत्तं । तस्स '“नअञ्जमञ्ज- 
|| 25 पच्चया सहजाते एक” ति भादीहि सदिसता वेदितव्बा । यं पन “ नकम्मे 

| । ॥ | || गणिते पच्च गण्हाती *” ति सीहव्छभासाय लिखितं, तस्सत्थो-नहैतु- 

| | | | १, अविगतं स्या. 1 
॥। | २. पञ्जाती ति.सी.। 








पदान-अदटुकथा १५९ 


पन्चयं आदि कत्वा नकम्मपच्चया ति एवं नकम्मपच्चयेन घटिते 
सहजाते एकं ति एवं दस्सिता पञ्चेव पच्चया अनुलोमतो -लब्भन्ति, 
न अञ्जेति । एवं अञ्नेसु पि एवखूपेसु ठानेसु ब्यज्ञनं अनादिधित्वा 
अधिषप्पेतत्थो येव गहैतन्बो । एवरूपं हि व्यञ्जनं अत्तनो सज्जानि बन्धनल्थं 
पो राणेहि सकसकभासाय लिखितं । 


अपि च इमस्म पच्चनीयानुलोमे पच्चयप्पन्नधम्मेसु पि अत्थि धम्मो 
कम्मपच्चयं लभति, न इन्द्ियपच्चयं । सो असञ्जेसु चेव पञ्चवोकारे 
पवत्ते च रूपजी वितिन्द्रियवसेन वेदितव्बो । अत्थि धम्मो मग्गपच्चयं 
लभति, नहेतुपच्चयं । सो विचिकिच्छुद्धच्चसहजात मोहवसेन 
वेदितन्बो । अत्थि धम्मो भानपच्चयं लभति, नमग्गपच्चयं। सो 
मनोधातु अहेतुकमनोविञ्जाणधातुवसेन वेदितन्बो । यत्थ कटत्ता- 
रूपानि नानाक्खडणिककम्मवसेनेव कम्मपच्चयं लभन्ति, तत्थ रूपधम्मा 
हेताधिपति विपाकिन्द्रियफानमग्गपच्चये न लन्भन्ति, सब्बदानिका 
पच्चनीया न होन्ति । अहैतुके अधिपतिपच्चयो नत्थी ति इमेसं पि 
पकिण्णकानं वपेनेत्थ गणन वारो असम्मोहतो वेदितब्बो । 


तत्रायं नयो-नहेतुषच्चया आरम्मणे द्रे ति एत्य ताव 
अहैतुकमोहो चेव अहेतुकविपाककिरिया च पच्चयुप्पन्न, तस्मा 
अकुसलेनाक्रुसलं, अब्याकतेन अब्याकतं सन्धायेत्थ द्रं ति दृत्तं । सेसेसु 
पि एसेव नयो । आसेवने पन विपाकं न लब्भति, तथा किरियमनोधातु । 
तस्मा किरियाहेतुमनोविञ्जाणधातुवसेनेत्य अब्याकतेन अन्याकतं 
वेदितन्बं । विपाके एकं ति अव्याकतेन अव्याकतमेव । मणे एक ति 
अकरुसलेन अकूसलमेव । 


नारम्मणमूलके हेतुया पश्चा ति रूपमेव सन्धाय वत्तं। तंहि 
कुसलं अकुसलं अब्याकतं कूसलानव्याकतं अकुसलान्याकतं चा ति 
पच्च कोटासे पटिच्च उप्पज्जति । सन्बपच्चकेसु एतैव नयो । अजञ्जमञ्जञे 
एकं ति भतरूपानि चेव वत्थु च सन्धाय दुक्तं । तानि हि नारम्मण- 
पच्चया अञ्जमञ्जपच्चया उप्पज्जन्ति । तिमूलके पि एसेव नयो । 
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१६० पञ्चप्पकरण-अदुकथा 


नाधिपतिमूलङे हेतुया नवा ति अनुलोमे हेतुम्हि त्तानेव । तीणी 
ति आदीनि पि हरा अनुलोमे दुत्तसदिसानेव । तिमूलके दे ति हेद्रा 
नहेतुपच्चया आरम्मणे बुत्तसदिसानेव । 

नपुरेजातमूलके हितुया सत्ता ति टेढ़ा आरप्पे कुसलं एकं खन्धं 
पटिच्चा"' ति आदिना नयेन पुरेजाते दस्सितानेव । सब्बसत्तकेसु एसेव 
नयो । नकम्ममूलके हेतुया तीणी ति आदीसु चेतना व पच्चयुप्पन्ना । 
तस्मा कुसलं अकुसलं अन्याकतं च पटिच्च उप्पत्ति सन्धाय तीणी 
ति वुत्तं। इमिना नयेन “एक दवं तीणि पन्च सत्त नवा ति 
आगतदुानेसु गणना वेदितव्बा । “चत्तारि छ अदा? ति इमा पन 
तिस्सो गणना नत्थेवाति। 





पच्चयपच्चनीयानुोमवण्णना निद्रिता 
परटिच्चव।र-अत्थवण्णना निहता 


२. सहजातवारअत्थवण्णना 
१८२. सहजातवारे कुसलं धम्मं सहजातो (प. १.५४ ) ति 
कुसलं धम्मं पटिच्च तेन सहजातो हत्वा ति अत्थो । सेसमेत्थ पट्च 
वारे वुत्तनयेनेव वेदितब्बं । अवसाने पनस्स “पटिच्चत्तं नाम सह्‌- 
जातत्त, सहजातत्तं नाम पटिचत्तं ति इदं उभिन्नं पि एतेसं वारानं 
अत्थतो निच्नानाकरणभावदस्सनत्थं दृत्तं । अत्थतो हि एतेदपि 
निन्नानाकरणा । एवं सन्ते पि अञ्जमञ्बस्स अत्थनियमनत्थं वुत्ता । 
“चक्खु च पटिच्चरूये चा" ति आदीसु हि असहजातं पि पटिचच 
उप्पज्जती ति वृच्चति । सहजातं पि च उपादारूपं भूतरूपस्स पचचयो 
न होति । इति पटिच्चवारेन सहजातपच्चयभाव, सहजातवारेन च 
पटिच्चा ति वृत्तस्स सहजातभावं नियमेतुं उभोपेते वृत्ता । अपिच 
तथा बुज्मनकानं अज्छासयवेन देसनाविलासेन निरुत्तिपटिसम्मिदा- 

प्पभेदजाननवसेन चापिएते उभो पि वृत्ता ति। 
सहजातवारअत्थवण्णना निदिता 





१. पटिच्चदु' सी, ; पटिच्चत्थं स्या. । 
२. सखहजातद्ु' सी.; सहजातत्थं स्या, । 











पदुान-अहुकथा १६१ 
३. पच्चयवारञत्यवण्णना 
(१) पच्चयानुलोमवण्णना 


१६१. पच्चयवारे कुसलं धम्मं पच्चया (प. १.६७) ति कुसल- 
धम्मे पतिष्टिनो हत्वा कुसलं धम्मं निस्सयद्रन पच्चयं कत्वा ति 
अत्थो । कुसलं एकं खन्धं पच्चया ति कुसलं एकं खन्धं निस्सयपच्चय 
कत्वा तयो खन्धा उप्पज्जन्ति हेतुपच्चया ति वृत्तं होति । इमिना- 
वृपायेन सब्बपदेसु अत्थो वेदितव्बो । वत्थु पच्चया विपाकाब्याकता 
किरियाग्याकता . खन्धा ति इदं पञ्चवोकारे पवत्तिवसेन वृत्तं । पच्च 
वोकारे पवत्तियं हि खन्धानं पुरेजातं वत्थुनिस्सयपच्चयो होति । 
पटिच्चटुस्स पन सहजातद्ुत्ता पटिच्चवारे एस नयो न लब्भती ति 
पटिसन्धियं सहजातमेव वत्थु सन्धाय “त्थं पटिच्च खन्धा" ति 
वुत्तं । कुसलं एकं खम्धञ्च वत्थुञ्च पच्चया तथो खन्धा ति आदीसु 
पि इमिना व नयेन अत्थो वेदितव्बो । 

१९३. अन्याकतं धम्मं पच्चया कुसलो च अब्याकतो चा (प.१.६८) 
ति कृसलाव्याकतानं हेतुपच्चयवसेन एकतो उप्पत्ति सन्धाय वृत्तं । 
कृ सलुप्पत्तिक्खणस्मि हि वत्थु निस्साय कुसला खन्धा, चित्तसमुदाने च 
महाभूते निस्साय चित्तसमुदरानं उपादारूपं हैतुपच्चयवसेन एकतो 
उप्पज्जति । इति पच्चयभृतस्स अब्याकतस्स नानत्ते पि पच्चयुप्पन्चानं 
हेतुपच्चयवसेन एकतो उप्पत्ति सन्धायेतं वृत्तं ति वेदितब्बं । अञ्जेसु 
पि एवकूपेसु ठानेसु एसेव नयो । एवं इमस्मि हेतुपच्चये सहजातं च 
पुरोजातं च निस्सयद्रेन पच्चयं कत्वा सत्तरस पञ्हा विस्सज्जिता । तत्थ 
खन्धा चेव भृता च सहजातवसेन, वत्थु सहजातपुरेजातवसेन गहितं । 

परटिच्चवारे पन सहजातवसेन पच्चयो लब्भति, तस्मा तत्थ 
नवे व पञ्टा विस्सज्जिता । ये पनेते एत्थ सत्तरस पञ्टा विस्सज्जिता, 
तेसु एकादिके एकावसाने विस्सज्जने कुसलादीसु एकपच्चयतो एको 
पच्चयुप्पन्नो । एकादिके दुकावसाने एकपच्चयतो नानापच्चयुप्पन्नो । 
दुकादिके एकावसाने नानापच्चयतो एको पच्चयृप्पन्नो । दुकादिके 
दुकावसाने नानापच्चयतो नानापच्चयुप्पन्नौ । 
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१९६. आरम्मणपच्चयादीसु पि इमिनावुपायेन पञ्टाविस्सज्ज- 
| नप्पभेदो वेदितन्बो । यं पनेतं आरम्मणपच्चये वत्थु पच्चया खन्धा ` 
| ति वुत्त, तं पटिसन्धिक्खणे विपाकक्लन्धेयेव सन्धाय वृत्तं । चक्खु 
| । विञ्जाणादीनि अब्याकतं निस्साय आरम्मणपच्चयेन उप्पज्जन्तानं 
| | 5 पभेददस्सनत्थं वृत्तानि । पुन वत्थं पच्चया (प. १.६९) ति पवत्ते 
| विपाककिरियाव्याकतानं उप्पत्तिदस्सनत्थं वृत्तं । सेसं पुरिमनयेनेव 
वेदितव्बं । एवं इमस्म आरम्मणपच्चये सहजातं च पुरेजातं च 
पच्चयं कत्वा सत्त पञ्हा विस्सज्जिता । 


-<-"-*# "= ॥ क (+ । षा । ऋ १ क 
१ 4 "अ ऋ र ~ । ऋ 
कषय - 

वोन =` 


। 


| २०२. अनन्तरसमनन्तरा रूपाभावेन आरम्मणसदिसा । परतो 
(॥ | || आसेवननत्थिविगतेसु पि एसेव नयो । | 
॥ | | | 8.428 15 २०३. सहजातपच्चये कटन्तारूपं उपादारूपं ति उपादारूपसद्भातं 
६ | ||| कटन्तारूपं । इदं असञ्जसत्तानञ्जेव रूपं सन्धाय दृत्तं । चक्खायतना- 
॥1 ॥। 
| | ॥} ॥ ¦ दीनि पञ्चवोकारवसेन व॒ुत्तानि । 
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8॥ २०५. उपनिस्सयपच्चये आरम्मणपच्चयसदिसं ति रूपाभावतो 

 ॥ ॥॥॥ पि विस्सज्जनसमताय पि दुत्त । 

| | 
|. वत्थु पुरेजातपच्चया ति आदीनं पटिच्चवारे बुत्तनयेनेवत्थो ` 
। ||| गहेत्बो । 

॥8.॥ | 


॥ 
4 1 
॥ 

१।। 
ह 

। [ 
॥॥ 
१. 
| । । 
|) 
द 


10 नादीनि पुरेजातवसेनेव गहितानि । पटिच्ववारे पन सहजातवसेनेव 


6 । | । 
| | | तत्थ खन्धा सहजातवसेन, वत्थु सहजातपुरेजातवसेन, चक्खायत- 
| पच्चयो लन्भति । तस्मा तत्थ तयो व पञ्हा विस्सज्जिता । 


। 
॥. २०१. अधिपतिपच्चये विपाकान्याकतं लोकु तरमेव वेदितब्बं । 


। | | 
। 
| 
६ । 
। 


२०४. अञ्जमञ्पच्चये च यथा ञआरम्मणपच्चया एवं 
(प.१.७१) ति विस्सज्जनसमतं सन्धाय वुत्तं । पच्चयुप्पन्चेसु पन नानत्तं 
20 अत्थि । 


0 
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२०६. कम्मपच्ये तीणी (१.७३) ति कुसलं पच्या कुसलो अन्या- 
कतो कुसलाव्याकतो चा ति एवं तीणि वेदितव्बानि । अकृक्षले पि 
एसेव नयो । 


विप्पयुत्तपच्चये खन्धे विष्पयुत्तपच्चया ति खन्धे निस्साय विप्पयुत्त- 
पच्चया उप्पज्जन्ती ति अत्थो । खन्धा वत्थु विप्पयुत्तपच्चया ति खन्धा 
वत्थु निस्साय विप्पयत्तपच्चया उप्पज्जन्ती ति अत्थो । सेसं हेटरा उुत्त- 
नयेनेव वेदितन्बं । 


इदानि यथा लद्धानि विस्सज्जनानि गणनवसेन दस्सेतुं हेतुया 
सत्तरसा ति आदिमाह । तत्थ हितुया सत्तरसा ति कुसलेन कुसलं, 
कुसलेन अब्याकतं, कुसलेन कु सलाव्याकतं ति एवं कू सलवसेन एकादिः 
कानि एकावसानानि द्वे, दुकावसानं एकं ति तीणि दुत्तानि होन्ति, 
तथा अकुसलवसेन । अव्याकतेन  अव्याकतं, तेनेव कुसलं, अकुंसलं, 
कु सलाव्याकतं अकुसलाव्याकतं च; कुंसलाव्याकतेहि कुसलं अन्याकत, 
कू सलाब्याकतं; अकुसलाब्याकतेहि अकुसलं, अन्याकतं, अकु सलान्याकतं 
ति एवं सत्तरस वेदितन्बानि । 


आरम्मणे सत्ता ति कूसलेन कुसलं; अकुसलेन अकु सलं, अन्याकतेन 
अव्याकतं, कुसलं, अकूसलं; कृसलाग्याकतेन कुसलं; अकुसलान्याकतेन 
अकृसलं ति एवं सत्त । 


विपाके एकं ति अब्याकतेन अव्याकतमेव । एवमेत्य सत्तरस, 
सत्त, एकं ति तयो वारपरिच्छेदा होन्ति । तेसु द्वादस सत्तरसका, 
दस" सत्तका, एकं एककं ति ते सब्बे साधुकं सल्लक्खेत्वा परतो दुक- 
तिकादिवसेन पच्यसंसन्दने ऊनतरगणनस्स वसेन गणना वेदितम्बा । 
सव्काहि इमाय गणनाय दकमूलादीसु वारपरिच्छेदे जानितुं ति पुन 
“कुसलं धम्मं पच्चया कुसलो धम्मो" ति अनामसित्वा गणनवसेनेव 
वारपरिच्छेदं दस्सेतुं हेतुपच्चया आरम्मणे सत्ता ति आदि आरद्धं । 





१, एकादस स्या. । 
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१६४ पशचष्यकरणे-शर्कथा 


तत्थ कुसलं धम्मं पच्चया क्‌सलो धम्मो उप्पज्जति हेतुपच्चयो | 


आरम्मणपचया । कृसलं एकं खन्धं पच्चया तयो खन्धा ति इमिना 
नयेन आरम्मणे लद्भविस्सज्जनानि वित्थारेतव्बानि । अयं ताव अनु- 
लोमे नयो । 


पच्चयानुलोमवण्णना निदिता 
(२) पच्चयपच्चनीयवण्णना 


२२५. पच्चनीये पन कूसलं न लब्भती ति अकुसलं धम्मं पच्चया 
(प. १.७६) ति अकुसलमेव आदि कत्वा विस्सज्जनं आरद्धं । तं यथा 
पार्स्मिव निय्याति । यं हेत्य वत्तव्बं सिया, तं परटिच्चवारस्स पच्चनीये 
वुत्तमेव । 


यं पनेतं पच्चनीये लद्धविस्सज्जनपरिच्छेदं गणनतो दस्सेतु नहेतुया 
चत्तारी ति आदि वुत्तं, तत्थ चत्तारि, सत्तरस, सत्त, पञ्च, तीणि, एकं ति 
छ परिच्छेदा । तेसं वसेन दुकतिकादीसु पचयसंसन्दने गणना वेदितन्बा । 
यो हि पच्चयो सत्तरस विस्सज्जनानि लभति, तेन सद्भि सदिससंसन्दने 
सत्तरस, उनतरसंसन्दने सेसा छ पि परिच्छेदा लब्भन्ति । एवं सेसेसु पि 
अधिकपरिच्छेदं ठपेत्वा समसमा ऊनतरा च लब्भन्ती ति। 


एत्थ च अधिकतरा न लब्भन्ती ति अयमेत्थ नियमो । समसमा 
पन ऊनतरा च अत्था विरोधे सति लब्भन्ति । तैनेत्थ “नहेतुपचया 
नारम्मणे एक'' ति आदि वुत्तं । एत्थ हि नहेतुया चतुन्न, नारम्मणे 
पच्चन्नं आगतत्ता नहेतुवसेन चत्तारी ति वत्तव्बं सिया, नारम्मणेन 
सद्व घटितत्ता पन आरम्मणधम्मो विरुज्छती ति अकुसलं धम्मं पच्चया 
अकुसलो धम्मो, अब्याकतं धम्म पच्चया अवूसलो, अकूसलं च॒ अन्या- 
कतं च धम्मं पच्चया अकसलो ति तीणि विस्सज्जनानि परिहीनानि । 


अब्याकतं धम्मं पच्चया अब्याकतो ति रूपवसेन एकमेव वुत्तं । 
एवं सब्बत्थ विरुद्धाविरुद्ध त्वा लन्भमानपरिच्छेदो वेदितन्बो । अपि- 


` चेत्थ इदं नयमत्तदस्सनं । नाधिपतिया चत्तारी ति नहैतुया लद्धानेव । 


25 


सेसचतुक्केसु पि एसेव नयो । 
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नानन्तरे एकं ति अहेतुकचित्तसमुद्रानस्स चेव सेसरूपस्स च 
वसेन अबव्याकतेन अब्याकतं । एवं सब्बेसु एककेसु युज्जमानकरूपं 
जानितव्बं । नपुरेजाते दं ति इधा पि नहेतुवसेन चत्तारी ति वत्तव्वं 
सिया, नपुरेजातेन सद्धि घटितत्ता पन अव्याकतं धम्मं पच्चया 
अकूसलो, अकुसलं च अन्याकतं च धम्मं पच्चया अकुसलो ति वत्थुपूरे- 
जातवसेन द्वे विस्सज्जनानि परिहीनानि । आरुप्पे पन अहेतुकमोहस्स 
अहेतुककिरियस्स च वंसेन द्रं दुत्तानि । नविप्पयुत्ते इति आरुप्प 
अहेतुकाकुसलकिरियवसेन द्वं । नोनत्यि नोविगतेसु एकं ति सब्बस्स 
रूपस्स वसेन अव्याकतेन अव्याकतं दद्ुन्बं । तिकादीसु अपुव्बं नत्थि । 


नारम्मणमूलके पन नाधिपतिया पन्वा ति नारम्मणे लद्धानेव । 
नकमस्मे एकं ति एत्थ वचित्तसमृद्रानं च कटत्तारूपं च अग्गहेत्वा 
सेसरूपवसेन अब्याकतेन अब्याकतं वेदितन्बं । 


नाधिपतिमूलके नपुरेजाते सत्ता ति नपुरेजाते लद्धानेव । न- 
पच्छाजाते सत्तरसा (प. १. ८२३) ति इमानि पि तत्थ लद्धानि सत्त- 
रसेव । नानन्तरनसमनन्तर-नअञ्जमञ्ज-नउपनिस्सय-नसम्पयुत्त-नो- 
नत्थि-नोविगतमलकानि नारम्मणम्‌लकसदिसानेव । इमिना व नयमत्त- 
दस्सनेन सब्बत्थ आगतानागतं लन्भमानालन्भमानं च वेदितन्बं ति । 


पञ्चनीयवण्णना निदिता 


इमिना येव पन लक्वणेन अनुलोमं पुरतो कत्वा अनुलोमपच्च- 
नीये पच्चनीयं पुरतो कत्वा पच्चनीयानुलोमे च गणनपरिच्छेदो 
आगतानागतं लब्भमानालन्भमानं च वेदितब्बं ति । 


पञच्चयवारअत्थवण्णना निदिता 


४. निस्संयवारअत्थवण्णना 


२७७. निस्सयवारे कुसलं धम्मं निस्साया (प. १. १००) ति 
क सलं धम्मं पतिदद्रेन निस्सयं कत्वा ति अत्थो । सेसमेत्थ पच्चयवारे 
वुत्तनयेनेव वेदितन्बं । अवसाने पनस्स॒ “पच्चयत्तं नाम निस्सयत्त, 
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१६६ प्चप्पकरेण-अदकथां 
निस्सयत्तं नाम पच्चयत्तं" ति इदं उभिच्रं पि एतेसं वारानं अत्थतो 
निन्नानाकरणभावदस्सनत्थं वुत्तं । अत्थतो हि एते पि पटिच्चसहजाता 


विय निन्नानाकरणा । एवं सन्ते पि अज्जमञ्जस्स अत्थनियमनत्थं 
वुत्ता । 


अविज्जापच्चया सह्भारा ति आदीसु हि अनिस्साय | 
नानाक्डणिकं पि “पच्चया उप्पज्जती" ति वत्तं । अञ्जमञ्जं अल्ली- 
यित्वा दितकद्वादीसु च एकं एकस्स निस्सयपच्चयो न होति, तथा 
उपादाखूपं महाभूतस्स निस्सयपच्चयो न होति येव । इति पच्चय- 
वारेन निस्सयपच्चयभावं निस्सयवारेन च पच्चया ति वुत्तस्स सहजात- 
पुरेजातभावं नियमेतुं उभोपेते दुत्ता । अपि च तथा बुज्छनकानं 
अज्छासयवसेन देसनाविलासेन निरुत्तिपटिसम्भिदाप्पभेदजाननवसेन 
चा पिपएतेउभोपि वुत्ताति। 


निस्सयवारत्थवण्णना निदिता 


५. संसदुवारअत्थवण्णना 
(१) पच्चयानुलोमवण्णना ` 


२८६. संसदुवारे कुसलं धम्मं संस्रौ (प. १. १९ ४) ति कुसलं 
धम्मं एकृप्पादादिलक्लणेन सम्पयोगद्रेन पच्चयं कत्वा ति अत्थो । 
कुसलं एकं खन्धं संसट्रो ति कु सलं एक खन्धं सम्पयुत्तपच्चयं कत्वा 
तयो खन्धा उप्पज्जम्ति हेतुपच्चया ति वुत्तं होति । इमिना उपायेन 
सब्बपदेसु अत्थो वेदितब्बो । इमस्म पन हेतुपच्चये अरूपधम्मस्सेव 
सम्पयोगदरेन पच्चयं कत्वा तयो पञ्टा विस्सज्जिता । यथा च हेतु- 
पच्चये, तथा आरम्मणपच्चयादीसु पि, केवलं विपाकपच्चये एकमेव 
विस्सज्जनं । 


ददानि यथा लद्धानि विस्सज्जनानि गणनवसेन दस्सेतुं हेतुया + 
वीणी ति आदि वुत्तं । तत्थ सब्बतिकेसु कुसलेन कुसलं, अकुंसलेन 
अकुसलं, अब्याकतेन अन्याकतं ति अयमेव नियमो । एककै पन 
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अन्याकतेन अन्याकतमेव लन्भती ति एवमेत्थ बावीसतिया पच्चयेसु 
तीणि, विपाके एकं ति द्वे परिच्छेदा । पच्छाजाते अनुलोमं नत्थि । 
तस्मा तीणि एकं ति इमेसञ्ञेव वसेन दूकतिकादीसु पच्चयसंसन्दने 
यत्थ विपाकपच्चयो पविसति; तत्थ एक, सेसेसु तीणी ति एवं गणना 
वेदितव्बा । सेसमेत्य अनुलोमे उत्तानत्थमेवा ति । 5 


पच्चयानृलोमवप्णना निदिता 


(२) पच्चयपच्चनोयवण्णना 


२६६. पच्चनीये पन कुसलं न लब्भती ति अकुसलमेव आदि 
कत्वा विस्सज्जनं कतं, तं उत्तानत्थमेव । यं पनेत्थ पञ्चनीये विस्सज्जन- 
परिच्छेदं गणनतो दस्सेत्‌ं नहेतुया दं (प.१.१०७) ति आदि वुत्त, 
तत्थ द्वे तीणि एकं ति तयो परिच्छेदा । तेसं वसेन दुकतिकादीसु 
पच्चथसंसन्दने गणना वेदितनव्बा । इधा पि अधिकतरगणनानं ऊनतर- 10 
गणनेन सर्व॒ संसन्दने ऊनतरगणनमेव लन्भति, समगणनेन सदि 
समगणनं । यस्मा चेत्य अरूपधम्मायेव पच्चयुप्पन्ना, तस्मा नहेतु- 
नाधिपति - नपुरेजात - नपच्छाजात-नासेवन-नकम्म-नविपाक-नान-न- 
मग्ग-न विप्पयुत्तवसेन दसेव पच्चया पच्चनीकतो दस्सिता, सेसा चुहस 
न लब्भन्ति। ये पि लब्भन्ति, तेसु पि विपाके पच्चयुप्पन्ने नकस्म- 15 
नविपाका न लब्भन्ति । 


नहितुपस्चया नाधिपतिया द्वं ति नहेतुया लद्धं द्वयमेव । सेस- 
देसु पि एसेव नयो । नकम्मे एक ति अहेतुककिरियचेतनं पच्चयुप्पन्नं 
कत्वा अन्याकतेन अन्याकतं । नविपाके दं ति अहेतुकमोहकिरियवसेन 
दे । नञ्ञाने एकं ति अहैतुकपश्चविञ्जाणवसेन अब्याकतविस्सज्जनं 2 
वेदितव्बं । नमगे एकं ति अहैतुकविपाककिरियवसेन अब्याकत- ॥ 
विस्सज्जनं । इमिना उपायेन सन्बसंसन्दनेसु अत्थो वेदितव्बो ति । || 


पन्वयपच्चनीयवण्णना निदिता 
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(३) पच्चयानुलोमपस्चनीयवण्णना 
३१७. अनुलोमपच्चनीये हेद्रा वुत्ता नहेतुभादयो दसेव पच्चनीयतो 
लन्भन्ति, न सेसा । ये पि लन्भन्ति, तेसु हेतुम्हि अनुलोमतो सिते 
भानमग्गा पच्चनीयतो न लन्भन्ती ति सब्वं हैदर वुत्तनयेनेव वेदितब्बं ति । 








पच्चयानुलोमपच्चनीयवण्णना निदिता 






(४) पञच्चयपच्चनीयानुलोमवण्णना 






त ३३२. पच्चनीयानुलोमे नहेतुपच्चयुप्पन्नेसु अहेतुकमोहो व भान- 


‡ मग्गपच्चयं लभति, सेसा न लभन्ति । नभ।नपच्चये अद्राहितुकचित्तानि 
पि । नकम्मपच्चया नहेतुपच्चया नाधिपतिपच्चया नपुरेजातपच्चया 
आरम्मणे एकं ति आरुप्पे अहेतुककिरियचेतनावसेन अब्याकतेन 
अव्याकतं । इमिना उपायेन यं लब्भति, यं च न लब्भति, तस्स वसेन 
सब्बत्थ गणना वेदितन्बा ति । 








पच्चयपच्चनीयानुखोमवण्णना निद्रिता 
संसद वारअत्थवण्णना निदिता 







६. सम्पयुत्तवारअत्थवण्णना 
10 ३४०. सम्पयुत्तवारे कुसलं धम्मं सम्पयुत्तो (प.१.१२१) ति 
कुसलं धम्मं सम्पयुत्तपच्चयं कत्वा ति अत्थो । सेसमेत्थ संसटुवारे 
वुत्तनयेनेव वेदितव्बं । अवसाने पनस्स “संसटुत्तं नाम सम्पयुत्तत्त, 
सम्पयुत्तत्त नाम ससद्त्त' ति इदं उभिन्नं पि एतेसं वारानं अत्थतो 
निन्नानाकरणभावदस्सनत्थ वुत्तं । 
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15 अत्थतो हि एते पि पटिचसहजाता विय पच्चयनिस्सया विध च 
निन्नानाकरणा । एवं सन्ते पि अञ्जमजञ्जस्स अत्थनियमनत्थं वृत्ता । 
“संसदा योजिता हया" (जा. २.१६२) ति आदीसु हि असम्पयृत्तं पि 
संस दुं ति बुच्वति । “या सा वीम॑सा कोसञ्जसहगता कोसञ्जसम्पयुत्ता" 














पदटन-गरटुकथो १६६ 


(सं० नि° २.५६) ति आदीसु अयं' सम्पयुत्तदरी नाम अससटु 
वोकिण्णं पि सम्पयुत्तं ति । इति संसद्रुवारेन एक्रप्पादलक्खणस्स सम्प- 
युत्तस्स संसदभावं सम्पथुत्तवारेन च संसदटुस्स एकुप्पादादिलक्खणस्स 
सम्पयृत्तभावं नियमेत्‌ उभो पेते वुत्ता । अपि च तथा बुज्छनकानं 
अज्छासयवसेन देसनाविलासेन निरुत्तिपटि सम्मिदाप्पभेदजाननवसेन 
चापि एते उभोपि बुत्ताति। 


एतेसु पन छसु वारेसु अत्थि कोचि पञ्चयो एकन्तं अनुलोमतो न 
तिद्रति, पच्चनीकतो व तिद्रतति; अत्थि एकन्तं पञ्चनीकतो न तिदरति, 
अनुलोमतो व तिद्रुति; अत्थि अनेकन्तं अचुलोमतो चेव तिदुति, पच्चनी- 
कतो चाति इदं पकिण्णक वेदितन्बं । तत्थ पठमो पञ्टो पच्छाजातस्स, 
दुततियो महा चतुक्षस्स, ततियो युज्जमानकानं सेसानं वसेन वेदितन्बो 
ति । 


सम्पयुत्तवारअत्थवण्णना निदिता 


७. पञ्हावारअत्थवण्णना 
(१) पच्चयानुलोमवण्णना 
(१) विभङ्खवारवण्णना 
हेतुपच्चयविभङ्धो 
३४६. पञ्हावारे “सिया कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हितु- 
पच्चयेन पच्यो'' ति आदिना कृंसलत्तिके उद्धरितब्बपुच्छानं लब्भमान- 
वसेन विस्सज्जनं दस्सेतुं कुसलो धम्मो कुसलस्स ॒धम्मस्स हेतुपच्चयेन 
पच्चयो (प. १.१.२३) ति आदि वत्तं। कुसलो च नामेस सयं 


उप्पज्जन्तो स्पेत्वा पच्छाजातं च विपाकं च सेसेहि दावीसतिया 
पच्चयेहि उप्पजञ्जति । कुसलस्स पच्चयो होन्तो स्पेत्वा पुरेजातपच्छा- 


१-१, म पोत्थके बत्थि । 
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जातविपाकविप्पयुत्ते सेसेहि वीसतिया पच्चयेहि पच्चयो होति । तस्मा 
ये हि पच्चयेहि कुषलो कुसलस्स पच्चयो होति, ते पच्चये पटिपाटिया 
दस्सेत हेतुपच्चयेना ति आदि आरद । 


तत्य या एसा पच्चयविभङ्धवारे विय “तुसम्पयुत्तकानं धम्मानं ` 

5 ति अकत्वा “हेतू सम्पयुत्तकानं खन्धानं ` ति देसना कता, तस्सा एव 
करणे इदं पयोजनं-तत्थ हि सुञ्ञद्र दीपेतु धम्मानं ति वृत्तं। इध 
पज्चयतो उप्पज्जमाना धम्मा रासितो उप्पज्जन्ति, न एकेकतौ ति 
रासदं दीपेतुं खन्धानं ति उुत्तं । पटिच चवारादिसु वा खन्धवसेन पच 
ष्पन्तदेसना आरुव्हा ति तेनेवानुक्षमेन इधा पि आषुठ््हा ति । कस्मा । 
10 पनेतेसु एवं आशुच्ठहा ति ? असङ्कुरतो विभागदस्सनत्थं । “एकं धम्मं 
पटिच्च सेसा धम्मा'' ति हि आदिना नयेन वुद्धमाने असुकधम्म॒नाम 
निस्साय असुकधम्मा ति न सक्का असङ्कुरतौ पच चये पच्चयुप्पन्ने च 
जानितु, एवं सन्ते उद्‌ सनिदेषा निव्विसेसा सियु । तस्मा असङ्कुरतो 
विभागदस्सनत्थं एवं आरुठ्ठहा ति वेदितम्बा । 1 





५ 
। &। 
+ ५) 
॥ 
8, 
म 
१ 
। 
ि 
१) † 
1 ॥ 
+>1. 8 
+ १18 + 
|. ॥ 11.14 
च | 
4 
२ ट्र 
| । 
| 
| क | चि 
0 ५ 4 1 
५ | [4 
"+ 
। 
ध । । । 9 
| ¢ 
6 \ : 
१५ 
4 | 


स चित्तसमुदानानं ति इदं यस्स अव्याकतस्स कुसलो हितुपच्चयेन 
पच्चयो होति, तमेव दस्सेतुं वृत्तं । प्चयविभङ्के पन कुसलादिवसेन 
विभागं अकत्वा सामज्जतो सब्बेसं हितूनं वसेन उप्परन्नरूपदस्सनत्थं 
चित्तसमुदानानं ति अवत्वा तं समुदानानं ति वृत्तं । तस्मा तत्थ 
अब्याकतहेतुसमृद्रानरूप, ओक्रकन्तिक्खणे कटत्तारूपं पि सङ्खहं' गतं । 

20 इमिना उपायेन सेसेसु पि एवलूपेसु विस्सज्जनेसु अत्थो वेदितव्बो । 


आरम्मणपच्चयविमङ्धो 


8. 4-९६। ३५२. दानं दत्वा ति देय्यधम्मं चलित्वा । याय वा चेतनाय 
सो दीयति, सा चेतना दानं । दत्वा ति तं चेतनं परियोदापेत्वा विसुदध 
कत्वा । सीलं समादिधित्वा (प. १.१२३ ) ति पञ्चङ्गादिवसेन 
निच्चसीलं गण्हित्वा । इमिना समादानविरति येव दस्सिता । सम्पत्त- 


~ 
~~ 


१-१ सङ्खहितं स्या. । २. पञ्च द्धदस ्गादिवसेच स्या. । 
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विरतिसमुच्छेदविरतियो पन लोके सीलं ति अपक्टतान वुत्ता । 
किच्चा पि न वुत्ता, आरम्मणपच्चया पन होन्ति येव । तत्थ समुच्छेद- 
विरति सेक्खानं येव कुसलस्स आरम्मणं होति, न इतरेसं \ 


उपोक्षथकम्मं कत्वा ति पाणन हने, न चादिन्नमादियेः 
(श्र, ति. १.१९ ८} ति एवं वृत्त उपोसथदिवसेसु अद्र ्गउपोसथकिरियं 
कत्वा । तं पच्चवेक्छती ति तं कुसलं सेक्ो पि पुथुज्जनो पि पच्च 
वैक्खति, अरहा पि पञ्चवेक्खतेव । अरहतो पि हि पुत्व कतं कूसलं 
कुसलमेव, येन पन चित्तेन पच्चवेक्खति, त किरियचित्तं नाम होति । 
तस्मा “एतं कुसलो धम्मो कुसलस्स॒धम्मस्सा ` ति दूमसिमि अधिकारे 
न लब्भति । 


ुब्बे सुचिण्णानी ति “दत्वा समादियित्वा कत्वा" ति हि आपन 
कतानि वृत्तानि, इमानि न आसन्ने कतानी ति बेदितब्बानि । दानादीहिं 
वा सेसानि कामावचरकूसलानि दस्सेत्‌ इदं वृत्तं । ्षाना वुदहित्वा 
ति भाना वृदुहित्वा। अयमेव वा पाठ्ठि। सेक्ला गोत्रभं ति 
सोतापन्नं सन्धाय वृत्तं । सो हि गोत्रभुं पच्चवेक्लति 1 बोदानं ति 
इदं पन सकदागामी-अनागामिनो सन्धाय वुत्तं । तेसं हित चित्तं 
वोदानं नाम होति । सेक्ला ति सोतापन्न-सकदागामी-अनागामिनो । 
मग्गा वुदहित्वा ति मग्गफलभव ङ्खातिक्मवसेन अत्तना पटिलद्धा मग्गा 
वृदुहित्वा, सुद्धमग्गतो येव पन वुद्राय पच चवेक्खणं नाम नत्थि । 


कुसलं अनिच्चतो ति एत्थ विपस्सतपगं तेभूमककुसलमेव 
वेदितव्बं, विपस्सनाकुसलं पन कामावचरमेव । चेतोपरियनाणेना 
ति रूपावचरकुसलं दस्सेति । आकासानञ्चायतनं ति आदीरि 
अरूपावचरकृसलारम्मणवसेन उप्पज्जमानं अरूपाव्‌ चरकुसलमेव 
कृसला खन्धा इद्धिविधञाणप्ता ति आदीहि पुग्गलं अनामसित्वा 
घम्मवसेन दस्सेति । तेनेवेत्थ हैद्रा गहितं पि चेतोपरियजाणं पुन वृत्त । 


अस्सादेती ति सोमनस्ससहगतलोभसम्पयुत्तचित्ते हि अनुभवति 
चेव रज्जति च। अभिनन्दती ति सप्पीतिकतण्टावसेन नन्दति 
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हदुपहदो होति, दिद्राभिनन्दनाय वा अभिनन्दति । रागो उप्पज्जती 
ति अस्सादेन्तस्स रागो उप्पज्जति नाम । इदं अदु पि लोभसहगतानि 
गहैत्वा वृत्तं । दिदि उप्पञ्जती ति अभिनन्दन्तस्स अत्ता अत्तनियं ति 
आदिवसेन चतूहि पि चित्तेहि सम्पयुत्ता दिद्व उप्पज्जति । असचि- 
दानगतस्स॒पनेत्थ विचिकिच्छा उप्पञ्जति । विक्वेपगतस्स उद्धच्च 
अकतं वत मे कल्याणं ति विप्पटिसारिनो दोमनस्सं। तं आरन्मा 
ति तानि सुचिण्णानि आरम्मणं कत्वा ति अत्थो । बहुव चनस्स हेस 
एकव चनादेसो, जातिवसेन वा एकवचनमेवेतं । 


अरहा मगा वुद्रहित्वा ति मग्गवीथियं फलानन्तरस्स भवङ्गस्स 
अतिक्कमवसेन बुदहित्वा । पच्चवेक्णचित्तानि पनस्स॒किरियान्याक- 
तानि । एवं किरियान्याकतस्स आरम्मणपच्चयं दस्पेत्वा पून 
विपाकाव्याकतस्स दस्सेतं सेक्वा वाति आदिमाह। कुसले निरुद्ध 
ति विपस्सनाजवनवीथिया पच्छिन्नाय। विपाको ति कामावचर- 
विपाको । तदारम्मणता ति तदारम्मणताय, तं कूसलस्स जवनस्स 
आरम्मणभूतं विपस्सितकुसलं आरम्मणं कत्वा उप्पज्जती ति अत्थो । 
न॒ केवलं च तदारम्मणवसेनेव, पटिसन्धिभवङ्कचुतिवसेना पि। 
विपाको हि कम्मं आरम्मणं कत्वा गहितपटिसन्धिकस्स कुंस्लारम्मणो 
होति येव, सो पन दुब्विञ्जेग्यत्ता इध न दस्सितो । 


कुसलं अस्सादेती ति आदि अकृसलजवनावसाने कुसलारम्मण- 
विपाक दस्सेतं वत्तं । विञ्जाणश्वायतनविपाकस्सा ति इदं दुव्बिञ्भय्यं 
पि समानं महग्गतविपाकस्स तदारम्मणभावेन अनुप्पत्तितो लन्भमानक- 
वसेन वुत्तं । किरियस्ता ति अरहत्तं पत्वा असमापन्नपुन्बे आकासा- 
नच्चायतने पटिलोमतो वा एकन्तरिकवसेन वा समापन्नकिरियाय । 
चेतोपरियजाणस्ता ति आदीनि परतो आवजञ्जनाय योजेतव्वानि । या 
एतेसं आवज्जना, तस्सा कुसला खन्धा आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ति 
अयज्ेत्थ अत्थो । | 

रागं ति अत्तनो वा परस्स वा रागं। अत्तनो रागवसेन पनेत्थ 
वण्णना पाकटा होति । अस्सादेती ति आदीनि वुत्तत्थानेव । 
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। विचिकिच्छादीसु पन तीशु अस्सादेतम्बताय अभावेन “अस्सादेती" 
। तिन वृत्तं1. दिदि पनेत्थ उप्पज्जति, सा अस्सादेती ति पदस्स 
परिहीनत्ता आगतपटिपाटिया पठ्मं न वुत्ता । विचिकिच्छादीयु येव 
तं तं सभागं पठमं वत्वा तस्स तस्स अनन्तरा वुत्ता । इमेयु च पन 
रागादीसु “कि मे पापधम्मा उप्पञ्जन्ती" ति अक्खन्तिवसेन वा, “कतं 
पापं कतं लद्धं" ति विप्पटिसारादिवसेन वा दोमनस्सुप्पत्ति वेदितव्बा । 


चक्खु अनिच्चतो ति विपस्सनानुक्कमेन दस ` ओव्रिकायतनानि 
वत्थुरूपं चा ति एकादस रूपानि पाकटत्ता गहितानि । पुन 
ह्पायतनादीनि चक्खुविञ्ञाणादीनं आरम्मणत्ता गहितानि । यस्मा 
पनेसा विञ्जञाणकायवसेन देसना, न घातुवसेन, तस्मा मनोधातु न 
गहिता । एवं सब्बत्थ गहितागदहितं वेदितब्बं । एलं पच्चवेक्न्ति 
निब्बानं पच्चवेक्खन्ती ति पच्चवेक्खणकुसलस्स आरम्मणदस्सनत्थं 
वुत्त । 

अधिपतिपच्चयविभङ्धो 

३६१. आरम्मणाधिपत्तिनिरहसे सेक्खपुथुज्जनानं वसेन चतुभूमक- 
| दस्सितं, तथा सहजाताधिपतिनिदेसे । अरहतो उत्तमधम्म 
अधिगतत्ता लोकियकुसलेसु गुरुकारो नत्यी ति अग्गमग्गो व दस्सितो । 


अनन्तरपच्चयविभद्धो 
३६५. अनन्तरपच्चये पुरिमा पुरिमा (प० १,१२८) ति 
एकभूमका पि नानाभूमका पि कसला एकतो कत्वा वुत्ता । अनुलोमं 
गोत्रभस्स, अनुलोमं वोदानस्सा ति नानारम्मणवसेन । गोत्रभु मग्गस्स, 
वोदानं मग्गस्ता ति नानाभूमिठसेन । कुसलं वुदरानस्सा ति एत्थ पन 
कुसलं ति तेभूमककूसलं । वृद्रानं ति तेभूमकविपाक। तेहि कुसल- 
जवनवीथितो बुदुहन्ति, तस्मा बुद्रानं ति वुच्चति । तं दुविधं होति- 


तदारम्मणं भवद्धं च । तत्थ कामावचरकूसलस्स उभयं पि बुदरानं 
होति, महग्गतस्स भवद्धमेव । 


१, म, पोत्थके नत्थि । 
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मग्गो फलस्सा ति इदं यस्मा लोकुत्तरविपाकं जवनवीधथिपरिय । 
पननत्ता बुदानं नाम न होति, तस्मा विसु वत्तं । अनुलोमं सेवाया ति | 
असेक्छाय कुसलं अनन्तरं न॒ होति, तस्मा विभागं करोति। ‡ 
फलसमापत्तिया ति सोतापत्तिफल-सकदागामिफल-अनागामिफल- | 
समापत्तिया पि । कलसमापत्तिया ति अनागःमिफलसमापत्तिया । । व 


अकूसले दूविधं पि बुद्रानं लन्भति । 


विपाकान्याकता किरियान्याकता ति एत्य विपाकान्याकता ॥ 
विपाकान्याकतानं येव, किरियाव्याकता किरियान्याकतानं येव . 
वेदित्वा । भवङ्खं आवज्जनाया ति आदि वोभिस्सकवसेन वुत्तं । ¦ 
तत्थ किरियाति कामावचरकिरिया। सा दूविधस्सा पि बुद्रानस्स 


अनन्त रपच्चयो होति, महग्गता भव ङ्खस्सेव । इति ये हैद्रा प्चयविभङ्ख- 
निदेसे “पुरिमा परिमा कुसला धम्मा पच्छिमानं पच्छिमानं कुसलान 
धम्मानं अनन्तरपच्चयेन पच्चयो"” ति आरभित्वा कुसलं कृसलस्स, 


कुसलं अन्याकतस्स, अकुसलं अकृंसलस्स, अकुसलं अव्याकतस्स, अव्याकतं 


अब्याकतस्स, अव्याकतं कुसलस्स, अन्याकतं अकुसलस्सा ति सत्त वारा 


दस्सिता; तेसं वसेन इध सदह्खंपतो अ नन्तरपच्चयो विभत्तो । ` 


वित्थारतो पनेत्थ- 


दसधा सत्तरसधा, समसद्विविधेन  च। 
बहुधा पि च निसं, साधुक उपलक्खये । 


अयं हि अनन्तरपच्चयो न केवलं सत्तवा व निदैसं लभति, कुसलं | 
पन कुसलस्स॒विपाकस्स; अकुसलं अकुसलस्स विपाकस्स; विपाक | 


नक 
८4 


विपाकस्य किरियस्स; किरियं कुसलस्स अकुसलस्स विपाकस्स किरियस्सा . 


ति एवं दसधा पि निहदेसं लभति । 


न केवलं दसधा येव, कुसलं पन कुसलस्स कृसलविपाकस्स || 
अकुसलविपाकस्स; अकुसलं अकृसलस्स अकुत लविपाकस्स कुसल- | 
विपाकस्स; कुसलविपाकं कुसलविपाकस्स अकूसलविपाकस्स किरियस्स; | 


अकूसलविपाक अकूसलवचिपाकस्स क्‌सलविपाकस्स किरियस्स; किरियं | 
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एवे 








पटीन-अदंकथा १५५ 
| किरियस्स कुसलस्स अकुसलस्स कुसलविपाकस्स अक्‌सलविपाक्स्सा ति 
एवं सत्तरसधा निहेसं लभति । 


न केवलं च सत्तरसधा व, समसद्िविधेना पि निदहेसं लभतेव । 
कथं ? कामावचरकसलं हि भूमिभेदेन चतुन्बिधस्स कूसलस्स॒ अनन्तर- 
पच्चयो होति, रूपावचरारूपावचरं सकसकभूमिकस्ते वा ति कसलं 
कसलस्स छषव्विधेन अनस्तरपच्चयो । कामावचरकृसल पन कामावचर- 
कसलविपाकस्स अकसलविपाकस्स रूपावचर विपाकस्स अरूपावचर- 
विपाकस् लोकत्तरविपाकस्स; रूपावचरकृसलं रूपावचरविपाकस्स 
कामाव चरकृसलविपाकस्स; अरूपावचरक्‌सल कामावचरकुसल- 
विपाकस्य रूपावचरअरूपावचरलोक्‌ृत्तरविपाकस्स; लोकूत्तरकसलं 
लोकृत्तरविपाकस्सा ति कूषलं विपाकस्स द्रादसविधेन अनन्त रपय 1 


अक्‌सलं अक्‌सलस्स अकुसलविपाकस्स तेभूमकक्‌सलविपाकस्सा 
ति पञ्चविधेन अनन्तरपच्चयो । 


कामावचरकसलविपाकं कामावचरक्‌ सलविपाकस्स अकूसल- 
विपाकस्स रूपाव चरविपाकस्स अशूपाव चरविपाकस्सा ति कामावचर- 
कूसलविपाकं विपाकस्स चतुल्विधेन अनन्त रपच्चयो । रूपाव चरविपाक 
तेभमककसलभ्रिपाकस्सा ति तिविधेन अनन्तरपच्चयो । अरूपावचर- 
विपाकं अरूपाव चरविपाकस्स कामावचरकृसलविपाक्स्सा ति दुविधेन 
अनन्तरपच्चयो । लोकृत्तरविपाक चतुभ्‌मककुसलविपाक्स्सा ति 
चतुव्िधेन अनन्तरपच्चयो । एवं कुसलविपाकं विपाकस्स॒तेरसधा 
पि अनन्तरपच्चयो । 


अकुसलविपाकं अकुसलविपाकस्स कामावचरकसलविपाकस्सा 
ति दुविधेन अनन्त रपच्चयो । एवं सब्बथा पि विपाक विपाकस्स 
पञ्चदसविधेन अनन्तरपच्चयो । 


कामावचरक्‌सलविपाकं पन कामावचरकिरियस्स, तथा अक्‌सल- 


विपाकं, तथा रूपावचरविपाक, तथा अरूपावचरविपाक चा ति 
विपाकं किरियस्स च चतुब्विधेन अनन्त रपच्चयो । 
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| | १७९  पश्चप्पकैरण-अद्ुकेथा 
। | ¢ 
| कामावचरकिरियं तेभूमककिरियस्स, रूपावच रारूपावचरकिरियं' > 
| ॥ रूपावचराखूपावचरानञ्जेवा ति किरियं किरियस्स पञ्चविधेन 
| | | अनन्त रपच्चयो । 
|: 1 कामावचरकरिरियं अकृसलविपाकस्स चेव चतुभूमकक्‌ सलविपाकस्स र 
| ॥ 5 च, रूपावचरकिरियं कामावचरकुसलविपाकरूपाव चरविपाकानं 4 
व अरूपावचरकिरियं चतुभूमकक्‌सलविपाकस्सा पी ति किरियं विपाकस्स 
व । एकादसविधेन अनन्तरपच्चयो । 4 
ष | ॥ [| कामावचरकिरियं पन कामावचरक्‌सलस्स अकुसलस्सा ति कुसला- [ि = 
| || कसलानं दुविधेन अनन्तरपच्चयो होति । एवं समसद्टिविधेना पि ति 
[= 10 निहेसं लभति | 
। | | ॥ | न केवलं च समसद्िविघेनेव, बहुविधेना पि लभतेव । कथं ! ६ 
॥ ॥। कामावचरपटममहाकसलचित्तं ताव अत्तनो, चतुत्नं च रूपावचर- । ` 
॥ ॥ कसलानं पादकयोगेन सोव्छसन्नं सोमनस्सलोक्‌त्तरानं ति एकवौसतिया | 4 
५ | ॥ ||. च कसलानं, जवनपरियोसाने तदारम्मणभवङ्खवसेन उप्पज्जमानानं , ् 
॥ ( | | | 15 एकादसन्नं कामावचरविपाकानं, भवङ्खवसेनेव पवत्तानं शूपावचरा- | 
| | | | || 5. 440 रूपावचरविपाकानं, फलसमापत्तिवसेन पवत्तानं द्वादसन्न लोकूत्तर- हि 
4 | ॥ | विपाकानं ति एवं एकवीसततिया कुसलानं; हत्तिसाय विपाकानं ति ते- $ 
4 ॥ । पञ्ञासाय चित्तानं अनन्तरपच्चयो होति । तथा दतियक्‌सलचित्त । 
ध | | | ।॥ ततियचतुत्थानि पन स्पेत्वा उपरिभूमककुसलानि च॒ लोकुत्तर- | 
&ः | | | | || 0 विपाकानि च सेसणएकवीसति चित्तानं । पञ्चमदद्रानि अत्तनौ च, नवन्तं च | ध 
५ ॥ | | | उपरिभूमकउपेक्खाक्‌ सलान,  तेवीसतिया च विपाकानं ति तेत्तिसाय । ¦ ॥ 
1 | | | सत्तमअदुमानि एकवीसतिया व । | 
| | | | |  पच्चरूपावचरक्‌सलानि अत्तनो अत्तनो पच्छिमानं रूपावचर- | ८३ 
|| | | कसलानं, चतुन्नं पि जाणसम्पयत्तमहाविपाकान, पञ्चन्तं रूपावचर- | ` 
८ ॥॥ | § „8 विपाकानं चा ति दसन्तं । एतेनैव च नयेन अरूपावचरकृसलेसु पठमं । 
|| | ॥ अत्तनो विपाकेन सद्धि एकादसन्नं, दुतियं द्वादसन्तं, ततियं तेरसन्न, | 1 
1११ | । 


स 
१, सककिरियानञ्जंवा ति स्या, । 








पटान-अदुकथा १७७ 


चतुत्थं चुदसन्नं फलसमापत्तिया चा ति पन्नरसन्तं लोकूत्तरकूसलं अत्तनो 
अत्तनो विपाकस्सेव । 


अदसु लोभसहगतेसु एकेकं अक्‌सलं एकादसन्नं कामावचरविपाक- 
मनोविञ्जाणधातूनं नवन्त, महग्गतविपाकानं अत्तनो अत्तनो 
पच्छिमस्स चा ति एकवीसतिया। दव दोमनस्ससहगतानि 
उपेक्वासहगतानं छन्नं कामाव चरविपाकमनोविञ्जाणधातूनं अत्तनो 
पच्छिमस्स चा ति सत्तन्तं । विचिकिच्छुद्धच्चसहगतदयं सोमनस्ससह- 
गताहेतुकविपाकेन सदधि एकादसन्नं कामावचरविपाकमनोविजञ्जाण- 
धातूनं नवन्नं रूपाव चरारूपाव चरविपाकानं अत्तनो पच्छिमस्स चा 


ति एकवीसतिया । 


कुसलविपाकपश्चविञ्जाणा कुसलविपाकमनोधातुया, मनोधातु द्वन्त 
विपाकमनोविञ्जाणधातूनं । तासु द्वीसु सोमनस्ससहगता दसन्नं विपाक- 
मनोविजञ्ञाणधातूनं भवङ्खभूतानं तदारम्मणकाले अत्तनौ पच्छिमस्स 
वोदुञनकिरियस्स चा ति द्वादकषन्तं। उपेक्लासटगताहैतुकमनोविज्जाण- 
धातु पन आवज्जनमनोधातुया दिद्रानिकाय आवन्जनमनोविजञ्जाण- 
धातुया दसन्नं च विपाकमनोविजञ्जाणधातुनं ति द्वादसन्नमेव । तिहेतुक- 
महाविपाका सोमनस्ससहगताहेतुकवञ्जानं दसन्नं पि कामावचर- 
विपाकमनो विञ्जाणधातून रूपावचरारूपाव चरविपाकानं आवज्जनद्वयस्स 
चा ति एकवीसतिया, दहेतुकविपाका यपेत्वा महग्गतविपाके सेसानं 
दादसन्तं । पञ्चरूपाव चरविपाका तेभूमककसलविपाकसहेतुकपटिसन्धि- 
चित्तानं सत्तरसन्नं आवज्जनद्यस्स चा तिं एकूनवीसतिया । 


अरूपावचरविपाकेषु पठमं कामावचरकूसलविपाकतिहेतुकपटि- 
 सन्धिचित्तानं, चतुन्नं अरूपाव चरविपाकचित्तानं चतुन्नं मनोद्ारा- 
वज्जनस्स चा ति नवन्नं । दुतिय टेदिमविपाकं वज्जेत्वा अटुन्न, ततियं 
दरे हेद्विमानि वज्जेत्वा सत्तन्तं, चतुत्थं तीणि हेद्टिमानि वज्जेत्वा छन्नं 
चत्तारि लोकृत्तरविपाकानि तिहेतुकविपाकानं ते रसन्नं अत्तनौ अत्तनो 
पच्छिमस्स चा ति चुहृसन्नं । 
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१७८ पञ्चप्पकरण-अदुकथा 


अकूसलविपाकपश्चविञ्जाणा अकुसलविपाकमनोधातुया, मनोधातु 
अकुसलविपाकाहेतुक-मनोविञ्जाणधातुया । सा तदारभ्मणकाले अत्तनो 
पच्छिमस्स चुतिकाले पटिसन्धिवसेन भवङ्कवसेन च पवत्तानं इतरेसं पि 
नवन्नं कामावचरविपाकानं उपेक्खासहगतानं दिन्नं परित्तकिरियानं 
चा ति द्रादसन्तं । किरियमनोधातु दसन्नं विञ्जाणानं हसितुप्पाद- 
किरिया पञ्चवोकारे भवद्धवसेन पवत्तानं नवन्नं तिहेतुकविपाकानं, 
तदारम्मणवसेन पवत्तानं पच्चन्नं सोमनस्ससहगतविपाकानं अत्तनो 
पच्छिमस्स चा ति अग्गहितग्गहणेन तेरसन्नं । वोदुपनकिरिया रपेत्वा 
किरियमनोधातुं दसन्नं कामावचरकिरियानं, कामावचरकसलाकुसलानं 
पञ्चवोकारे भव ङ्कवक्षेन पवत्तानं पन्नरसन्तं विपाकचित्तानं चा ति पञ्च 
चत्ताव्टीसाय । 


कामावचरतिहेतुकसो मनस्ससहगतकिरियद्यं भव द्ध वसेन पवत्तानं 
तेरसन्नं तिहेतुकविपाकानं तदारम्मणवसेन पश्चन्नं सोमनस्ससहगत- 
विपाकानं परिकम्मवसेन पवत्तमानानं चतुन्नं रूपावचरकिरियानं 
अरहत्तफलसमापत्तिया अत्तनो पच्छिमस्स चा ति अग्गहितग्गहणेन 
दावीसत्िया दुहतुकसोमनस्स-सहगत-किरियद्रयं यथा वुत्तानं तेरसन्नं 
भवङ्कचित्तानं पञ्चन्नं तदारम्भणानं अत्तनो पच्छिमस्स चा ति 
अग्गहितग्गहणेन सत्तरसन्नं । कामावचरतिहेतुकडपेक्खासहगत- 
किरियद्रयं तेसं येव तेरसन्नं भवङ्कान, तदारम्मणवसेन . पवत्तानं छन्नं 
उपेक्लासहगतविपाकानं, परिकम्मवपेन पवत्तानं एकिस्सा रूपावचर- 
किरियाय चतुन्नं अरूपाव चरकिरियानं अरहत्तफलसमापत्तिय अत्तनो 
पच्छिमस्स चा ति अग्गहितम्गहणेन चतुवीसतिया । 


दुहेतुकउपेक्लासहगतकिरियद्वयं तेसं येव तेरसन्नं भवङ्खानं छन्तं 
तदारम्मणानं अत्तनो पच्छिमस्स चा ति अग्गहितग्गहणेन अद्रारसन्नं । 
रूपावचरकिरियेसु एकेकं नवन्त पञ्चवो कारे तिहेतुकभवङ्गानं अत्तनो 
पच्छिमस्स चाति दसन्तं। अरूपावचरकिरियेसु पठमं पच्चवोकारे 
नवन्नं भवङ्खानं, चतुवोकारे एकस्स अत्तनो पच्छिमस्स चा ति एका- 


१. पजञ्चवीसतिया सी.; स्या, । 
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पटी न-दूरकैथा १७६ 


| 


दसन्नं । दुतियं चतुवोकारे दे भवङ्खानि लभति । ततियं तीणि, 
चतुत्थं चत्तारि फलसमा्पत्ति चा ति तेसुं एकैक यथा पटिपाटिया 
एकादसन्नं द्वादसन्नं तेरसन्नं पच्चदसन्नं च अनन्तरपच्चयो होति । एवं 
बहुविधेना पि निसं लभति । 


तेन वत्त- 5 
दसधा सत्तरसधा, समसद्विविधेन च । 
बहुधा पि च निदेसं, साधुकं, उपलक्खये ति ॥ 


समनस्तरपच्चयविमङ्खो 


३६६. समनन्तरपच्चयादयो उत्तानत्थायेव । 





उपनिस्सयपच्चयविमङ्खो 


३७१ | उपनिस्सये सद्धं उपनिस्षाया (प. १,१३५ ) ति 
कम्मकम्मफल-इधलोकपरलोकादीसु सद्धं उपनिस्सयं कत्वा । यथा हि 10 
पुरिसो हेद्रा पठवियं उदकं अत्थी ति सहित्वा पठवि खनति, एवं 
सद्धो कुलपृत्तो दान।दीनं फलं च आनिसंसं च सदहित्वा दानादौनि 
पवत्ते ति । तस्मा “सद्धं उपनिस्साया” ति दृत्तं । 


सीलं उपनिस्ताया ति आदीषु पि इमे सीलादयो धम्मे उपनिस्सयं 

कत्वा ति अत्थो । सीलवा हि सीलानुभावेसु सीलानुसंसेसु च कुसलो 15 | 
सीलं उपनिस्साय सीलवन्तानं दानं देति, उपरूपरि सीलं समादियति (1८ 
सुपरिमुद्धं अखण्डं, चातुदसी आदीसु पक्खदिवसेसु उपोसथकम्मं 1 
करोति, सीलसम्पदं निस्साय भानादीनि उप्पादेति । बहस्युतो पि ॥॥ 
दानादिपुञ्जकिरियायत्ता सब्बसम्पत्तियो दानादीनं च सद्धिलिस- | 
वोदानादिभेदं सृतमयाय पञ्ाय पटिविज्ित्वा टितो सुतं उपनिस्साय 20 
दानादीनि पवत्ते ति। चागवा पि चागाधिमृत्तो अत्तनो चागसम्पदं 
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१८० पश्चप्पकरण-अदुकथा 


उपनिस्साय दानं देति, सीलवन्तो हत्वा दिन्नं महप्फलं ति सीलं 
समादियति, उपोसथकम्मं करोति, ताय पटिपत्तिया परिसुद्धचित्तो 
भानादीनि उप्पादेति । 


पञ्जवा पि इध लोकपरलोकहितं चेव लोकसमतिक्कमनूपायं च 
उपपरिक्खन्तो “सक्का इमाय पटिपत्तिया इध लोकहितं पि परलोक- 
हितं पि लोकसमतिक्कमदूपायं च सम्पादेतुं" ति पञ्जं उपनिस्साय 
दानादीनि पवत्तेति । यस्मा पन न केवलं सद्धादयो दानादीनं येव 
उपनिस्सया, अत्तनो अपरभगे उप्पज्जमानानं सद्धादीनं पि 
उपनिस्सया एव, तस्मा सद्धा सीलं सुतं चागो पञ्जा सद्धाय सीलस्स 
सुतस्स चागस्स पञ्जाया ति वुत्तं । 


परिकम्मं ति अनन्तरं अग्गहैत्वा पुञ्बभागे परिकम्मं गहेतन्बं । 
यथाकम्मुपगजाणस्त अनागतंसनाणस्सा ति इमेसं दिन्नं दिन्बचक्ु- 
परिकम्ममेव, परिकम्मं विसु नत्थि । दिव्बचक्खुस्सेव परिभण्डजाणानि 
एतानि, तस्मि इज्छमाने इज्मः ति एवं सन्ते पि तदधिमृत्तताय सहितं 
दिब्बचक्खुपरिकम्मं तेसं परिकम्मं ति वेदितब्बं। न हि एतानि 


सन्बेसं दिन्ब चक्खुकानं समगतिकानि होन्ति। तस्मा भवितब्बमेत्थ 


परिकम्मविसेपेना ति । 


दिब्बचक्खु दिब्बाय सोतधातुय। ति दुरे रूपानि दिस्वा तैसं सहं 
सोतुकामस्स दिव्ब चक्खु दिव्बसोतधातुविसुद्धिया उवनिस्सयो होति । 
तेसं पन सदु सुत्वा तत्थ गन्तुकामतादिवसेन दिन्बसोतधातु 
इद्धिविधनाणस्स उपनिस्सयो होति । एवं सब्बत्थ तस्स तस्स उपकारक- 
भाववसेन उपनिस्सयपच्चयता वेदितब्बा । 


मरं उपनिस्ताय अनुप्पन्नं समापत्ति ति तेन तेन मग्गेन 
सिथिलीकतपारिपन्थकत्ता ` .पहीनपारिपन्थकत्ता च तं तं समापत्ति 


उप्पादेन्ती ति तेसं मग्गो सम।पत्तिया उपनिस्सयो होति । विपस्सन्ती 


१, ° पारिपन्थिकत्ता सी, । 








| 








पदुन-अदंकथा | १८१ 


ति उपरूपरिमग्गत्थाय विपस्सन्ति। अत्थपटिसम्भिदाया ति आदि 
पटिसम्भिदानं मग्गपटिलाभेनेव इज्छनतो वुत्तं । एवं इद्धानं च पनेतासं 
पच्छा तेसु तेसु आरम्मणेसु पवत्तिया मग्गो व उपनिस्सयो नाम होति । 


सद्धं उपनिस्साय मानं जप्पेती ति अहमस्मि सद्धो पसन्नो ति 
मानं पवत्तं ति । दिद गण्हाती ति तस्मि तस्मि वचने सद्धावसेनेव 
गन्त्वा पञ्ञाय अत्थं अनुपपरिक्खन्तो “अत्थि पुग्गलो" ति आदिवसेन 
दिदि गण्टाति । 


सीलं सुतं चागं पञ्जं ति अहमस्मि सीलवा सुतवा चागी पञ्जा- 
सम्पन्नो ति मानं जप्पेति । सीलसुत चागपञ्ञासु पन मानमजञ्जनं विय 
दिद्विमञ्जनं उप्पादेन्तो दिदि गण्हाति । रागस्साति आदीसु सद्धादि- 
सम्पदं उपनिस्साय अत्तुक्कसनकाले तेसु एकेको धम्मो रागस्स, 
परवम्भनकाले दोसस्स, उभयेन सम्पयुत्तस्स मोहस्स, ब॒त्तप्पकारनं 
मानदिद्रीन, सद्धादिसम्पदं उपनिस्साय भवभोगसम्पत्तिपत्थनाय 
उपनिस्सयो होति । एवमेत्थ लोकियकुसलं येव दस्सितं । लोकृत्तरं पन 
सन्त पणीतं उत्तमं अकुसलविद्धंसनं । तस्मा चन्दो विय श्रन्धकारतमानं 
न अकसलस्स उपनिस्सयो होती ति न गहितं । 


आतपेती ति आदि कायिकंदुक्डवसेन अब्याकतधम्मदस्सनत्थं 
वुत्तं । सद्धो हि सद्धं निस्साय अतिसीतं अतिखण्हं ति अनोसकविकित्वा 
नानप्पकारानि नवकम्मवेय्यावच्वादीनि करोन्तो अत्तानं आतापेति 
परितपेति, भोगं उप्पादेत्वा पुञ्जानि करिस्सामी ति परियद्विभूलक 
दुक्खं पच्चनुभोति । सीलवा पि सीलानुरक्वणत्थं अन्भोकासिकत्तादि- 
वसेन अत्तानं आतपेति परितापेति, पिण्डचारिकत्तादिवसेन परियेदधि- 
मूलक दुक्खं पच्चनुभोति । सुतवा पि बाहुसच्वानुरूपं पटिपत्ति 
पटिपज्जिस्सामी ति वुत्तनयेनेव पटिपज्जन्तो अत्तानं आतपति परितापि, 
परियेद्धिमुलकं दुक्खं पच्चनुभोति । चागवा पि चागाधिमृत्तताय अत्तनो 
यापनमत्ते पि पच्चये अनवसेसेत्वा परिच्चजन्तो, अङ्खादिपरिच्चागं वा पेन 
करोन्तो अत्तानं आतापेति परितापेति, परिज्चजितब्बस्स वत्थुनो उष्पाद- 
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| १८२ पञ्चैप्पकंरण-अदुर्कैथां 
||| नत्थं परिेद्िमूलकं दुक्खं पचचनुभोति । पञ्वा पि उपरूपरि पञ्ं 
वड स्सामी ति सप्पञ्जतं निस्साय सीतुण्हादीनि अगणत्वा सज्छाय- 
| मनसिकारेसु योगं करोन्तो अत्तानं आतापेति परितपति, भिच्छाजीवे 


आदीनवं सम्माजीवे च आनिसंसं दिस्वा मिच्छाजीवं पहाय परियुद्धेन + 
6 आजीवेन जीवितवुत्ति परियेसन्तो परियेद्विमूलक दुक्खं पच्चनुभोति । ` 


क [न एते 


क कि क कु प 5 य ~ 4 य धो 0०> दि शकन 4 


काथिकस्स सुखस्सा ति सद्धादिसम्पत्ति उपनिस्साय उपपन्नानि ॥ 
सुखोपकरणानि परिभज्ञनकाले सद्धादिसमुद्रानपणोतरूपपुंटकायस्स च | 


| | ॥ तेसं वसेन अविप्पटिसारमूलकपामोज्जपीतिसमृद्रानरूपपुटकायस्स च ^ 
|| सखप्पत्तिकाले तेसं कटत्ता उष्पत्विपाकसुखकाले च कायिकस्स सुखस्स, | 
||| 10 वुत्तनयेनेव द्क्युप्पत्तिकाले सद्धादिगुणसम्पत्ति असहमान हि पयुत्तवध- 

|| बन्धन।दिकाले च कायिकस्स॒दुक्लस्स, सद्धादयो उपनिस्साय 


पवत्तिफलसमापत्तिकाले पन फलसमापत्तिया एतेसु एकेको उपनिस्सय- 
पच्चयेन पयो होती ति वेदितब्बो । 


हि | कुसलं कम्मं ति कुसलचेतना अत्तनो विपाकस्स उपनिस्सय- ॥ 
 @ | ॥ 1, < ॥ 
॥ || 15 पच्यो, सा पन बलवचेतना व लन्भति, न दुब्बला । तत्रिदं वत्थु-- | 


एका किर इत्थी उव्बन्धितुकामा स्वे रज्जु लग्गेत्वा संविधातब्बं । | 
४8.445 संविदहति । अथेको चोरो रत्तिभागे तं गेहं उपसङ्कुमित्वा “इमाय | 
रज्जुया किञ्चिदेव बन्धित्वा हरिस्सामी'' ति सत्थेन छिन्दितुं उपगतो । | 

अथ सा रज्जु आसीविसो हृत्वा सुसूति अकासि। चोरो भीतो | 

20 अपसकविक । इत्थी अत्तनो निवेसना निक्वमित्वा रज्जुपासे गीवं | 





|| पटिमुश्चित्वा उव्बन्धा कालमकासि । एवं बलवचेतना अन्तराये | 
|| | | निवारेत्वा अत्तनो विपाकस्स उपनिस्सयो होति । 4. 
हि|| न पनेतं एकन्ततो गहैतव्बं । कतोकासं हि कम्मं एव विपाकस्स || 
| ॑ | अन्तरायं पटिबाहित्वा विपच्चति, विपाकजनकं पन कम्मं विपाकस्स , | | 
 ॥॥॥॥ 25 उपनिस्सयपच्चयो न होती ति न वत्तव्बं । कम्मं ति एत्थ चतुभूमक 
|| पि वेदितव्बं । यं पन परतो “मग्गो फलसमापत्तिया” ति वुत्तं, तं , 
। ॥  अचेतनावसेन । तेनेतं दीपेति-यो कोचि विपाकजनको धम्मो, सो 

| ॥ । अत्तनो विपाकस्स उपनिस्सयपच्चयो होती ति । 
“ || 
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रागं उपनिस्साय पाणं हनती ति यरिम वल्थुरिम सारत्तो होति, 
तस्मि वा विरुद, तस्स वा अत्थाय पाणं हनति । अदिन्नादानादीसु पि 
एतेनेदुपायेन अत्थो वेदितब्बौ । 


सार्ध चछिन्दतौी ति अदिन्नादानवसेन वृत्तं। तत्थ सन्धि ति 
गेहसन्धि । निल्लोपं हरती ति निलीयित्वा हरति । एकागारिकं 
करोती ति बहूहि सद्धि एकमेव गेहं परिवारेत्वा वि लुम्पति । परिपन्थे 
तिद्रती ति पन्थदृहनकम्मं करोति । दोषं उपनिस्साया ति आदीमु 
'“अनत्थं मे अचरी'' ति आदिवसेन उप्पन्नं दोसं उपनिस्सयं कत्वा । 


मोहं उपनिस्साया ति पाणातिपातादीसु आदीनवपटिच्छादक 
मोहं उपनिस्सयं कत्वा । मानं उपनिस्साया ति अह्‌ कि हनितुं न 
सक्कोमि, आदातुं न सक्कोमी ति मानं उपनिस्सयं कत्वा । केनचि वा 
पन अवज्ञातो होति परिभूतो हीच्ितो, तं ओमानं उपनिस्सयं कत्वा 
तिपि अत्थो । दिदि उपनिस्साया ति यञ्जादीसु ब्राह्मणादयो विय 
पादसिकमिलक्खादयो विय च दिद उपनिस्सयं कत्वा । 


पत्थनं उपनिस्साया ति “सचे मे इदं नाम इज्भिस्सति, एवरूपं 
ते बलिकम्मं करिस्सामी'' ति एवं देवताया चनसद्कातं वा, असुक नाम 
मे घातेत्वा ` देहि, अयुकस्स सन्तकं आहर, एहि वा मे एतानि 
कम्मानि करोन्तस्स सहायो होही'" ति एवमादि वा पत्थनं उपनिस्सयं 
कत्वा । रागो दोसो मोहो मानो दिष्ि पत्थना रागस्सा ति । एत्य रागो 
रागस्सा पि उपनिस्सयो होति दोसादीनं पि। दोसादीसु पि एसेव 
तयो । 


पाणातिपातो पाणातिषातस्सा ति पाणातिपाती असंवरे ठितत्ता 
अञ्ञ्यं पि पाणं हनति । यो वा एतेन हतो, तस्स बातिमित्तेहि उपह. तो 
तेयु अज्जं पि हनति । एव पाणातिपातो पाणातिपातस्स उपनिस्सय- 
पच्चयेन पच्चयो । भण्डसामिकं पन गोपक वा घातेत्वा परभण्डहरणे, 
सामिकं घातेत्वा तस्स दारातिक्कमे, नाहं हनामी ति मुसाभणने, 


१, आनेत्वा स्या, | 
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। । 
। ॥ १८४ पञ्चप्पक्ररण -अटुकया 


कतस्स परटिच्छादनत्थाय अकतस्स वा करणत्थाय पेसुञ्जं उपसंहारे, 
तेनेव नयेन फरुसा वाचा निच्छारणे, सम्फप्पलापभणने, परं हनित्वा 
|| अभिज्छायितव्बपरवित्तपकरणाभिज्छायने, यो तेन॒ घातितो होति; 
|| तस्स मित्तामचा उच्छिज्जन्त्‌ ति आदि चिन्तने “एवं मे पाणातिपातो 
॥ 6 निज्जिण्णो भविस्सती"' ति दक्करकारिकादिवसेन दिद्विगहणकाले च । 
| पाणातिपातो अदिन्नादानादीनं पि उपनिस्सयो होति । इमिना उपा- 
|| येन अदिच्चादानादिमूलकेयु पि चक्केसु अत्थो वेदितन्बो । 





||| मातुघातिकम्मं मातुघातिकम्मस्सा ति अज्जं मातरं हनन्त 

॥ || दिस्वा “वटति एवं कात" ति अत्तन मातरं हनन्तस्स वा, एकस्मिं _ ष | 

। ।। 10 भवे हन्तवा अपरस्मि पि हननवसेन वा, एकस्मि येव भवे ' गच्छ, मे #। 

॥ | मातर हनाही'” ति पुनप्पुनं आणापनवसेन वा, दरीटि पहारेहि नियत- 

| ||| मरणाय दुतियपहारदानवसेन वा मातुघातिकम्मं मातुघातिकम्मस्स 

॥ || उपनिस्सयो होति । सेसानि पि यथायोगं इमिना व नयेन वेदितब्बानि । 
यस्मा पन बलवाकुसलं दुम्बलाकूसलस्स उपनिस्सयो न होति, तस्मा 

15 कम्मपथानन्तरियकम्मवसेनेव देसना कता ति वदन्ति । 


तं न एकन्ततो गहेतब्बं । पाणातिपातादीनि हि कत्वा कस्मा 

एवमकासी'" ति चोदियमानो कोपमत्तक पि करोति । विप्पटिसारी 

पि होति । अप्पमत्तके पि च किलेसे उप्पन्ने तं वड त्वा वीतिक्कमं 

करोति । तस्मा बलवं दुम्बलस्स दुब्बलं च बलवस्सा पि उपनिस्सयो 

20 होति येव । यं पन पच्चयविभ ङ्गस्स उदं सवण्णनायं वुत्तं “बलवकार- 

॥ि॥ णदेन उपनिस्सयो होती” ति, तं कारणभावस्सेव बलवताय वुत्तं, 

५ | | | न उपनिस्सयपच्चयधम्मानं । कम्मकिलेसा हि बलवन्तो पि दुब्बला पि 
। (1 बलवकारणः होन्ति येव । 

रागं उपनिस्साय दानं देती ति आदीसु अहो वताहं चातुम्महारा- 

जिकानं देवानं सहव्यतं उपपनज्जेय्यं ति उपपत्तिभवे वा भोगेसु वा॒रागं 

१ | || उपनिस्वाय दानं देति । सीलसमादानउपोसथकम्मेसु पि एसेव नयो । 

॥ | ॥||| मानं पन रागविक्म्भनत्थाय, विपस्सनं रागस्स पहानत्थाय, मग्गं 

||| समुच्येदनत्थाय उप्पादेन्तो रागं उपनिस्साय उप्पादेति नाम । बीत- 


9), । ॥॥ 
$ \ । 
1111 

1 ¶ त ¶ 

8, 4 ४॥.. | 25 

। | । 
| ॥ ह # ५ #^ १ 
४ । ॥; 











पटीन-अदुकथी १८७ 


अव्याकतो पि अन्याकतस्स तिविधेन, तथा कूसलस्स, तथा अकृसलस्सा 
ति । एवं कुसलो अद्रुविधेन, अक्‌ सलो छल्बिधेन, अब्याकतो नवविधेना 
ति तेवीसतिविधेन उपनिस्सयो भाजितो ति वेदितब्बौ । 


पु रेजातपच्चयविमद्धो 


३७२. पुरेजाते चक्खादीनि ओव्ठारिकवसेन वृत्तानि । आपोधातु- 
आदीनि पि पन पुरेजातारम्मणानि होन्ति येव । वत्थु पुरेजातं चक्ला- 
यतनं (प. १.१४३) ति आदि यं वत्थु हुत्वा पुरेजात होति, तं दस्पेतु 
वत्तं । वत्थु विपाकाब्याकतानं ति पवत्तियं पुरेजातपच्चयं सन्धाय वुत्तं । 


पच्छाजातपच्चयविभद्धो 


३७३ . पच्छाजाते इमस्स कायस्सा (प. १.१४४) ति चातुमहा- 
भूतिककायस्स । पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो ति उपत्थम्भनवसेन 
पच्छाजातो हुत्वा पच्चयो । उपत्थम्भकट्रून पचयत्ता येव हस पच्छा- 
जातपच्यो ति इमस्म पञ्हावारे अनुलोमतो आगतो । 


आसेवनपच्चयविमद्धो 


३७४. आसेवनपच्चये अनुलोमं गोत्रभुस्सा ति आदीनं विसुं गहणे 
हेदौ वुत्तनयेनेव कारणं वेदितब्बं । 


कम्मपच्चयविभङ्धो 


३७५. कम्मपच्चये कुसला चेतना सम्पयुत्तकानं (प.१.१४५) ति 
एत्थ सहजातनानाक्डणिकविभागस्स अभावतो सहजाता ति न वृत्ता । 
अब्याकतविस्सज्जने पन सो विभागो अत्थि, तस्मा तत्थ वृत्ता । पटि- 
सन्धिग्गहण कटत्तारूपानं वसेन कतं । चेतना वत्थस्सा ति किञ्चापि 
पटिसन्धिक्खणे वत्थुपतिदिता अरूपधम्मा वत्थुपच्चया वत्तन्ति, चेतना 
पन वत्थुस्सा पि पच्चयो ति दस्सेतु दृत्तं । 


विपाकपच्चयविभङ्खो 


ए. 449 


10 


15 


३७६. विपाकपच्चये पटिसन्धिवारे इमिना व नयेन अत्थो वेदितन्बो । 20 
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१८८ पञ्चण्पकरण-अटुंकथां 
आहारपच्चयविभङ्धो 


३७७. आहा रपच्ये इमस्स कायस्सा (प.१.१४७ ) ति इमस्म 
चतुसन्तत्िवसेन पवत्त चातुमहाभूतिककाये आहारसमृद्रानस्स जनकः | 
वसेन, सेसस्स उपत्थम्भकवसेन आहा रपचयेन पच्चयो । 0 

इन्द्रियपच्चयादिविभङ्धा 


३७८. इन्दरियपचयादीसु पि पटिसन्धिवा रो वुत्तनयेनेव वेदितब्बो । 
5 सेसं सन्बत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 


विभङ्घवारवण्णना निदिता | 


२. सङ्कयावारवण्णना 
(१) हेतुमूलकनयो 
8. 450 ३८७ इदानेत्थ यथा लद्धानि विस्सज्जनानि गणनावसेन दस्सेत 
| हेतुया सत्ता (य.१.१५४) ति आदि वुत्तं । तत्थ सत्ता ति कुंसलेन 
कुसलं, अव्याकतं, कुसलाब्याकतं ति तीणि । तथा अकरुसलेन; अब्याकतेन 
अन्याकतमेवा ति एवं सत्त । 
10 आरम्मणे नवा ति एकमूलकणएकावसानानि नव । 


अधिपतिया दसा ति कुसलं कुसलस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो 

च; अकूसलस्स आरम्मणतो व; अन्याकतस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो 

च; कुसलाग्याकतस्स सहजाततो वा ति कुसलमूलकानि चत्तारि । अकु 
सलं अकुसलस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो च; अन्याकतस्स सहजाततो 
15 व; तथा अकुसलाव्याकतस्सा ति अकृसलमूलकानि तीणि । अन्याकतो 

अग्याकतस्स सहजाततो चेवारम्मणतो च; कुसलस्सारम्मणतो व, तथा 

अकुसलस्सा ति अन्याकतमूलकानि तीणी ति एवं दस । एत्थ प्रन 
आरम्मणाधिपति पि सत्तधा, सहजाताधिपति पि सत्ता व लब्भति । 


अनन्तरे सत्ता ति कुसलमूलकानि दरं, तथा अकुसलमूलकानि, 
20 अव्याकतमूलकानि तीणी ति एवं सत्त । समनन्तरे पि एतानेव । 





पटुान-अदुकथा १८५ 


रागभावत्थाय पन अभिञ्जं समापत्ति च उप्पादेन्तो रागं उपनिस्साय 
उप्पादेति नाम । एत्तावता हि वीतरागो नामं होति । 


सद्धाया ति दानादिवसेन पवत्तसद्धाय सीलादीमु पि एसेव नयो । 
यथेव हि दानादिवसेन सद्धादयो उप्पादेन्तो रागं उपनिस्साय उप्पादेति 
नाम, एवं रागादयो पि सद्धादीनं उपनिस्सयपच्चया नाम हन्ती ति 5 
बेदितब्बा । तस्स पटिघातत्थाया ति तस्स पटिबाहनत्थाय, विपाको- 
कासस्स अनुप्पादनत्थाया ति अत्थो । सप्पटिघातिसु ताव एव होतु, 
यानि पन अष्पटिघातानि आनन्तरियकम्मानि, तेसु “तस्स पटिघात- 
त्थाया”' ति कस्मा वत्तं ति ? तस्स अज्छासयवसेन । तप्पटिघातव्थाय 
पवत्तेमी ति हिस्स अज्छासयो, तं गहैट्वा एवं दृत्तं । 10 

रागं उपनिस्साय अत्तानं आतापेती ति यत्थ रत्तो, तस्स दुक्करेन 
पत्ति सम्पस्सन्तो एवं करोती ति सब्बं पुरिमनयेनेव वेदितब्ब । 
कायिकस्स सुखस्सा ति रागादिसमतिक्कमवसेन कुसलं कत्वा 
पटिलद्धसुखस्स वा रागादिवसेन अनादीनवदस्साविनो कामे परिशरुञ्जन- 
वसेन उप्पननसुखस्स वा । दुक्खस्सा ति आतापनादिवसेन उप्पन्नः 15 
सुखस्स॒वा रागादिहेतु पवत्तबधबन्धनादिवसेन उप्पन्नदुक्लस्स वा । 
फलसमापत्तिया ति रागादयो समुच्छिन्दित्वा वा उप्पादिताय तेहि वा 
अटीयमानेन समापन्नाय । 

कायिकं सुखं ति आदीसु सुखे उप्पन्ने तं अस्सादेत्वा पुनप्पूनं 
तथारूपेहेव पच्चयेहि तं उप्पदेन्तस्स पुरिमं पच्छिमस्स उपनिस्सयो 20 
होति । सीतादीसु पन अग्गिसन्तापनादीनि अतिेवन्तस्स पुब्बभभे 
सुखं जपरभागे दुक्स्स, “सुखो वत, इमिस्सा परिब्बाजिकाय तरुणाय 
लोमसाय बाहाय सम्फस्सो"' ति कामेसु पातब्यतं आपज्जन्तस्स इध 
कायिकं सुखं नेरयिकस्स॒कायिकदुक्खस्स, अरोगभावेन पन सुखिनो 
फलसमार्पत्ति समापज्जन्तस्स कायिकं सुखं फलसमापत्तिया उपनिस्सय- 25 8: 448 
पच्चयो होति । दुक्खपटिघाताय पन सुखं सेवन्तस्स दुक्खपटिघाताय 
च भगवतो विय आबाधं विक्म्भेत्वा फलसमापत्ति समापज्जन्तस्स 
कायिकद्क्लं कायिकसुखस्स चेव फलसमापत्तिया च॒ उपनिस्सयपच्यो 











१८६ पच्चप्पकरण-अटूुकथा- 


होति ।. उतुसप्पायो ` सुखस्स चेव फलसमापत्तिया च, असप्पायो. ¶ विः 
दुक्खस्स । उतुअसप्पायं वा  अभिभवित्वा समापत्िसमद्वितरूपवसेनः हेतु 
उप्पन्नं सुखं अनुभवितुकामस्स असप्पायो पिः  उतुफलसमापत्तिया आ 
पच्चयो व । भोजनसेनासनेसु पि एसेव नयो । ना 
जा 
पुन कायिकं सुखं ति आदीनि केवलं एकतो दस्सितानि । हेड 4 
| वुत्तनयेनेव पनेसं पच्चयभावो वेदितन्बो । फलसमापत्ति काथिकस्सं 6 
४ सुखस्सा ति समापत्तिसमृद्रानरूपवसेन उप्पन्नस्स॒सुखस्स । तं देस षः 
1 समापत्तितो बुदाय अनुभवति । 
५ कायिकं सुखं उपनिस्साय दानं ति आदीसु अहो वत, मे इदं सुखं वः 
१, न परिहायेय्या"' ति पत्तस्स वा अपरिहायनवसेन; “अहो वताहं जायति हेः 
(१ एवरूपं सुखं पापुणेय्यं" ति अष्पत्तस्स, वा पत्तिवसेन; दुक्वे पि . “महो. 
॥ वत, मे दुक्खं परिहायेय्या” ति पत्तस्स परिहायनवसेन वा; “आयत्त. 
9 एवरूपं नुप्पज्जेय्या"” ति अनुप्पादपत्थनावसेन वा सुखदुक्खानं उप, प 
॥ ५ निस्सयता वेदितब्बा । उतुभोजनसेनासनानि बुत्तनयानेव । वृ 
| ध ट पुन कायिकं सुखं ति आदीसु यस्मा “साधु खो मारिस ४ 
। $ 6 ग्गत्लान, तं बुद्धं सरणं, गमनं होती” (सं० नि० ३.२४१) ति ॥ 
9 । सुखप्पत्तानं पि, “सम्मासम्बुद्धो वत, सो भगवा, यो एवरूपस्स । 
४: दुक्स्स परिज्ञाय धम्मं देसेती" (उद्ा.७९ ) ति दुक्खप्पत्तानं पि ॥ 
4 ^ सद्धा उप्पज्जति । सु खदुक्वेहि च संयोगवियोगत्थाय सीलादिपरिपूरणं ॥ 
्‌ दः च 20 करेय्य; तस्मा सुखदुक्लानि सद्धादीनं उपनिस्सयभावेन दस्सितानि । 
उतूआदीनि पि यथायोगं योजेतन्बानि । 2 | 
कायिक सुखं उपनिस्साय पाणं हनती ति आदीसु पि दुत्तनयानु र 
 सारेनेव सुखादीनं उपनिस्सयता वेदितन्बा । र ° 


इमस्म पन उपनिस्सयभाजनीये कुसलो कुसलस्स ~तिविधेनना +पि.; ` 
१ उप्निस्सयो, अकु सलस्स दुविधेन, अब्याकतस्स॒ति विधेन} अकुसुन्नो | : 
अकुसलस्स तिविधेन, कु सलस्स॒ एकविधेन, अन्याककस्स दुविधेन्‌ः॥7 | `` 








पटान-अदुकथा `` १६१. 


विसभागा, सहजातादयो सभाग! । कस्मा ? तथा भावाभावतो । 
हेतुपच्चयो हि येसं हेतुपच्चयो होति, तेसं संहजातादिपच्चयो पि होति,: 
आरस्मणादिपन्चयो पन न होती, ति आरम्मेणादयो तस्स: विसभागा 
नाम । तस्मा सो तेहि, ते वा तेन सदधि, न यौजेतंब्बा । पुरेजातपच्छा- 
जातसम्पयुत्तविष्पयुत्त-अत्थिनत्थिविगताविगता . च. अञ्जमञ्जविरुदधा, 3 
ते पि अञ्जमञ्जं न योजेतव्वा । तत्थ अयोजनीये बज्जेत्वा योजनीयटि 
योगे ये वारां श्नन्भन्ति, ते सङ्क पतो दस्सेत्‌ हतुपच्चया अधिपतिया 
चत्तारौ ति आदि वृत्तं । 1 ४ 
तत्थ किञ्चा पि. हेतुपच्यस्स अधिपतिना संसन्दने ऊनतरगणन- 
वसेन संत्तहि वारेहि भवितव्बं, यस्मा पन अधिपतीसु वीमंसा व 
हेतषच्चयो, न इतरे, तस्मा विस भागे त्रज्जत्वा सभागवसेन “चत्तारी 
वि न ७  , 1 | ती 
` तानि एवं वेदितव्बानि--करंसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपञ्चयेन 
पञचयो' अधिपतिपचयेन पयो; कुसला वीभंसा सम्पयुत्तकानं सन्धानं, 
कृसलो धम्मो अग्याकतस्स धम्मस्स हैतुपच्चयेन पच्चयो अधिपतिपच्चयेन 15 
पच्चयो; कसला वीम॑सा चित्तसंमूह्वानानं रूपान, कृसलो धम्मो कुसलस्स ` 
च अब्याकतस्स च धम्म॑स्स हेतुपचचयेन पचचयो अधिपतिपचचयेन पचचयौः 
कसला वीमंसा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानच्च रूपान, 
अन्याकंतो धम्मो अव्याकतस्सं धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो अधिपति 
पच्चयेन पच्चयो; विपाकीव्याकता किरियान्याकता वौमसा सम्पयुत्तकानं 2 
खन्धानं चित्तसंमुदानानच्च रूपानं ति । ' १ 3. | 
एत्य च विपाकाब्याकता लोकृत्तरतो व॒गरहेतव्वा । बआरम्मण- 
पञ्चयअनन्तरपच्यादयो पन विसभागत्ता न योजिता । इभिना उपायेन 
सव्वत्य लन्ममानं च अलम्भमानं ` च॒ नत्वा लन्भमानवसेन वारा 
न" 2 


„हाते सत्ता, ति या, लदानेव 1. अट्जमे तीणी ति सुधि 
अञ्ज मञ्जे लद्धानेव । निस्सये सत्ता ति दैतुया लद्धानेव । विपाके एक 
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१६२ पश्प्पकरण-अदुकथा 


ति सुद्धिकविपाके लदधमेव । इन्दरियमणोेसु चत्तारी ति टदा दुत्तनयानेव । |: 


सम्पयुत्ते तीणी ति सुद्धिकसम्पयुत्ते लद्धानेव । विष्युत्ते तीणी ति 


कु सलादि ' चित्तसमुद्वानं रूपं पच्चयप्पन्नं कत्वा वेदितव्बानि । अत्थि-' । 


अविगतेसु सत्ता ति हेतुया लद्धानेव । 


एवं येहि अधिपतिपच्चयादीदहि एकादसहि पच्चयेहि सदधि हेतुपच्यो 
योजनं लभति, तेसं वसेन दुमूलकनये गणनं दस्सेत्वा इदानि 
तिमूलकादीसु तस्स ॒दस्सनत्थं लक्वणं स्पेन्तो हैतुसहजातनिस्सय- 
अत्थिअविगतं ति सत्ता ति आदिमाह्‌ । | 


पोत्थकेसु पन निस्सउपनिस्सअधिपाति एवमादि परिहीनक्वरानि 
पच्चयनामानि लिखन्ति, तं सञ्जाकरणमत्तवसेन लिखितं । तस्मा 
तादिसेसु ठानेसु परिपुण्णा पाठ्छि कातव्बा । यं पनिदं लकणं ' ठपितं 
तेन इदं दीपेति-अयं हेतुप्चयो सहजातादीहि चतुहि सदधि संसन्दने 
अत्तनो विभङ्खे लद्धानि सत्तेव विस्सज्जनानि लभति । सचे पनेत्थ 
अञ्जमञ्जपच्रयो पविसति, अञ्जमञ्जे लद्धानि तीणि लभति । सचे 
सम्पयुत्तपच्चयो पविसति, तानेव तीणि लभति । सचे विप्पयुत्तपञ्चयो 
पविसति, हेतुविप्पयुत्तदुके लद्धानि तीणि लभति । सचे विपाकपच्चयो 
पविसति,सब्बेहि विपाकसभागेहि सद्धि संसन्दने एवमेव विस्सज्जनं लभति । 
सचे पनेत्थ इन्दरियमग्गपच्चया पविसन्ति, तेहि सदधि दुमूलके लद्धानि 
चत्तारि येव लभति । सचे तेहि सदधि अञ्जमञ्जपच्चयो पविसति, 
हेताधिपतिद्के दस्सितेसु चतूसु ` विस्सज्जनेसु. कूसलो धम्मो 
अब्याकतस्स, कुसलो धम्मो कुसलस्स च  अब्याकतस्स चा' तिद 
अपनेत्वा सेसानि द्वे लभति । सचे पि तत्थ सम्पयुत्तपच्चयो पविसति, 
तानेव द्रे लभति । सचे पन विप्पयुत्तपच्चयो पविसति, इतरानि द्र 
लभति । सचे पन तेसु विपाकपच्चयो पविसति, सन्बत्थ एकमेव 
लभति । अधिपतिना पन सद्धि हैताधिपतिदुकतो ऊनतरगणनेसु 
अप्पविसन्तेसु चत्तारि येव लभति 1 ऊनतरगणनेसु पविसन्तेसु तेसं वसेन 





१. कुसलादीवि सी. । 


+ <... 











पटान-्रटुकथा १८६ 


सहजाते नवा ति कुसलमूलकानि तीणि, अकुसलमूलकानि तीणि, 
अव्याकतमूलकं एकं, तथा कुसलाव्याकतमूलक, अक्रुसलाव्याकतमूलक 
चाति एवं नव। 


अञ्जमञ्जे तीणी ति कुसलेन कुसलं, अकृंसलेन अकुसलं, अन्याक- 
तेन अब्याकतं ति एवं तीणि । 


निस्सये तेरसा ति सहजाततो व कुसलमूलकानि तीणि, तथा 
अकूसलमूलकानि, तथा अब्याकतमूलकानि । एत्थ पन पुरेजातं पि 
लब्भति । अन्याकतं हि अब्याकतस्स सहजातं पि होति पुरेजातं पि; 
कूसलस्स पुरेजातमेव तथा अकुसलस्स । पून कुसलान्याकतो सहजात 
पुरेजाततो कुसलस्स, सहजाततो व अब्याकतस्स, तथा अकूसलाव्याकतो 
ति एवं तेरस । 


उपनिस्सये नवा ति एकमूलकेकावसाना नव । तेसं विभङ्ग 
तेवीसति भेदा दस्सिता । तेसु आरम्मणुपनिस्सये सत्त, अनन्तरूप- 
निस्सये सत्त, पकतूपनिस्सये नव होन्ति । पुरेजाते तौणी ति अन्या- 
कतो अब्याकतस्स, कु सलस्स, अकूसलस्सा ति एवं तीणि । 


पच्छाजाते तीणी ति कुसलो अन्याकतस्स, अकुसलो अब्याकतस्स, 
अब्याकतो अब्याकतस्सा ति एवं तीणि । 


आसेवने तीणि अञ्जमञ्जसदिसानि । 


कम्मे सत्त हेतुसदिसानि । तत्थ द्वीसु विस्सज्जनेसु नानाक्छणिक- 
कम्मं पि आगतं, पञ्चसु सहजातमेव । 


विपाके एक अबव्याकतेन अब्याकतं । 


आहारइन्द्रियक्ञानमग्गेसु सत्त टहेतुसदिसानेव । इन्द्रियं पनेत्थ 
सहजातपुरेजातवसेन आगतं । 


 सम्पयुत्ते तीणि अञ्जमञ्जसदिसानि । 
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-पेटान-अदुकेधा `` १६१. 


विसभागा, सहजातादयो सभागा! । कस्मा ? तथा भावाभावतो । 
हेतुषश्चयो हि येसं हेतुपचयो होति, तेसं संहनातादिप्चयो पि होति, 
आररम्मणादिपन्चयो षन न होती. ति आरम्मेणादयो तस्स: विसभागा' 


नाम । तस्मा सो तेहि, ते वा तेन सदधि, न योजेतंब्बा । पुरेजातपच्छा- 
जातसम्पयुत्तविप्पयुत्त-अत्थिनत्थिविगताविगता. च अञ्जमञ्जविरुद्धा 


ते पि अञ्जमञ्जं न योजेतब्बा । तत्थ अयो जनीये वज्जेत्वा योजनीयेहि . 


योगे ये वारा लव्मन्ति, ते सद्धं पतो दस्सेतुं हेतुपच्चया अधिपतिया 
चत्तारी ति आदि वृत्तं । 


तत्थ किञ्चा पि हेतुप्चयस्स अधिपतिना संसन्दने ऊनतरगणन- 


वसेन सत्तहि वारेहि भवितव्बं, यस्मा पन अधिपतीसु वीमंसा व 
हेतुषश्चयो, न इतरे, तस्मा विसभागे त्रज्जेत्वा सभागवसेन “ चत्तारी 
ति वुत्तं । ्‌ 


तानि एवं वेदितव्बानि-कसलो धम्मो कूसलस्स धम्मस्स हैतुपच्चयेन 


पन्चयो अधिपतिपच्थेन पच्चयो; कसला वीम॑सा सम्पयुत्तकानं खन्धान, 
कुसलो धम्मो अग्याकतस्स धम्मस्स हैतुपच्चयेन पच्चयो अधिपतिपचयेन 
पच्य; कसला वीमंसा चित्तसमृदरानानं रूपान, कुसलो धम्मो कुंसलस्स 
च अंव्याकतस्स च धम्म॑स्सं हेतुपच्चयेन पच्चयो अधिपतिपंच्येन पच्चयौ 
कुसला वीमंसा सम्पयुत्तकानं खन्धानं चित्तसमुदानानच्च रूपान 
अव्याकतो धम्मो अब्याकतस्सं धम्मस्स हितुपच्चयेन पच्चयो अधिपति- 


पच्चयेन पच्चयो; विपाकीव्याकता किरियाव्याकता वोमसा सम्पयुत्तकान 


खन्धानं चित्तसमृद्रानानच्च रूपानं ति । 
एत्थ च विपाकाब्याकता लोकुत्तरतो व गहेतव्बा । आरम्मण- 


पच्चयअनन्तरपच्चयादयो पन विसभागत्ता न. योजिता । इमिना उपायेन 
सव्बत्य लब्भमानं च अलन्भमानं च नत्वा लन्भमानवसेन वारा 


उद्ध रितब्बा । 


सहजाते सत्ता ति तुया लद्धानेव । .अञ्जमञ्ञे तीणौ ति सृुद्धिक- | 
अञ्जमञ्जे लंद्धानेव । निस्सये सत्ता ति देतुया लद्धानेव । विपाके एक ` 
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१६२ पश्प्पकरण-अटुकथा 


ति सुद्धिकविपाके लद्धमेव । इन्द्रियमग्ेसु चत्तारी ति हेदा वुत्तनयानेव । | 4 


सम्पयुत्ते तीणी ति सुद्धिकसम्पयुत्ते लद्धानेव । विप्ययत्ते तीणी ति 


कृसलादि ' चित्तसमुद्ानं रूपं पञ्चयुप्पननं कत्वा ॒वेदितव्वानि । अत्थि ५ 


अविगतेयु सत्ता ति हेतुया लद्धानेव । 


एवं येहि अधिपतिपच्चयादीहि एकादसहि पचयेहि सदधि हैतुपच्यो 
योजनं लभति, तेसं वसेन दुमूलकनये गणनं दस्सेत्वा इदानि 
तिमूलकादीसु तस्स दस्सनत्थं लक्वणं ठपेन्तो हितुसहजातनिस्सय- 
अत्थिअजविगतं ति सत्ता ति आदिमाह । 


पोत्थकेसु पन निस्सउपनिर्सअधिपाति एवमादि परिहीनक्खरानि 
पच्चयनामानि लिखन्ति, तं सञ्जाकरणमेत्तवसेन लिखितं । तस्मा 
तादिसेसु ठानेसु परिपुण्णा पाठ्छि कातव्वा । यं पनिदं लक्वणं ठुपित, 
तेन इदं दीपेति-अयं हेतुपच्चयो सहजातादीहि चतुहि सरद्धि संसन्दने 
अत्तनो विभङ्खे लद्धानि सत्तेव विस्सज्जनानि लभति । सचे पतेत्थ 
अञ्जमञ्जपच्चयो पविसति, अञ्जमञ्जे लद्धानि तीणि लभति । सचे 
सम्पयुत्तपच्चयो पविसति, तानेव तीणि लभति । सचे विप्पयुत्तपञ्चयो 
पविसति, हित॒विप्पयुत्तदुके लद्धानि तीणि लभति । सचे विपाकपच्चयो 
पविसति,सब्बेहि विपाकसभागेहि सद्धि संसन्दने एवमेव विस्सज्जनं लभति । 
सचे पनेत्थ इन्द्रियमग्गपच्चया पविसन्ति, तेहि सदधि दुमूलके लब्धानि 
चत्तारि येव लभति । सचे तेहि सदधि अजञ्जमञ्जपच चयो पविसति, 
हेताधिपतिदुके दस्सितेसु चतूसु विस्सज्जनेसु. “कुसलो धम्मो 
अन्याकतस्स, कुसलो धम्मो कुसलस्स॒च . अन्याकतस्स चा | तिद्रं 
अपनेत्वा सेसानि द्वे लभति । सचे पि तत्थ सम्पयुत्तपच्चयौो पविसति, 
तानेव टे लभति । सचे पन विप्पयुत्तपच्चयो पविसति, इतरानि द्र 
लभति । सचे पन तेसु विपाकपच्चयो पविसति, सन्बत्थ एकमेव 
लभति । अधिपतिना पन सदधि हेताधिपतिदुकतो ऊनतरगणनेसु 
अप्पविसन्तेसु चत्तारि येव लभति । ऊनतरगणनेसु पविसन्तेसु तेसं वसेन 


न 4 


१. कृसलादीवि सी. । 
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। पदरान"अदुकथा १९३ 
द्रे एकं ति लभति । एवं तेसं तेसं पच्चयानं समायोगे लब्भमानं गणनं 
 बरिदित्वा तिमूलकादीसु गणना उद्धरितव्वा ति। 





| एतेयु पन घटनेसु सब्बपठमानि चत्तारि घटनानि सामञ्बतो ए. 454 
। नवन्नं पि हेतूनं वसेन वृत्तानि अविपाकानि । अब्याकतेन अब्याकत- 
` विस्सज्जने पनेत्थ विपाकहेतु पि लब्मति । 5 


ततो परानि पञ्च घटनानि विपाकटतुवसेन वृत्तानि । तत्थ सब्बे पि 
। सहजातविपाका चेव विपाकसहजातखूपा च । तेसु पठमे घटने विपाका 
चेव तं समुद्रानरूपा च लब्भन्ति, दुतिये विपाका चेव पटिसन्धियं च 
वत्थुरूपं । ततिये अरूपधम्मा व । चतुत्थे विपाकचित्तसमृद्रानरूपमेव 
लन्भति । पञ्चमे वत्थुरूपमेव । 10 


ततो परानि पञ्चदस घटनानि इन्द्रियमग्गयुत्तानि अमोहहेतुवसेन 

त्तानि । तत्थ पठ्मानि नव निराधिपतीनि, पच्छिमानि छ साधि- 

 पतीनि । निराधिपतिकेसु पि पठमानि चत्तारि सामञ्बतो सब्बत्थ 
अमोहवसेन दत्तानि, पच्छिमानि पञ्च विपाकामोहवसेन । 


ल 


` तत्थ निराधिपतिकेसु पस्मे चत्तारी ति हेटरा हेताधिपतिदुके 15 
दस्सितानेव । दुतिय चित्तसमूदरानरूपं परिहायति । ततिये वल्थुषूपं 
परिहायति । चतुत्थे कुसलो धम्मो चित्तसमुदानानं, अव्याकतो तं समुद्राः 
तानं ति रूपमेव लब्भति । ततो परानि विपाकयुत्तानि पञ्च हेट्रा दुत्त 
नयानेव । साधिपतिकेसु पठमानि तीणि घटनानि सामजञ्जतो विपाका 
विपाकटेतुवसेन वुत्तानि । तेसु पठमे चत्तारि बुत्तनयानेव । दुतिय रूपं 20 
परिहायति, ततिथे अरूपं परिहायति । ततो परानि तीणि विपाकहेतु- 
वसेन वुत्तानि । तेसु पठमे रूपाखूपं लन्भति, दुतिये अरूपमेव, ततिये 
रूपमेव । एवं पि तेसं तेसं प्चयानं समायोगे लन्भमान गणनं विदित्वा 


तिमूलकादीसु गणना उद्धरितव्बा ति। 


हेतुमूरकनयो निष्टितो || 
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१६४ पश्वप्पकरणन्जदुकथा 


(२) आरम्मणादिमुलकनया 


२९२. आरम्मणमूलके पि अधिपतिपचयादयो सत्त ॥ 
आम्मणेन सभागा, सेसा सोव्ठस विसभागा ति ते अयोजेत्वा सत्तेव ॥ 
योजिता । तेसु अधिपतिया सत्ता (प. १.१५६) ति कुसलो धम्मो ॥ 
कुसलस्स धम्मस्स, अकुसलस्स धम्मस्स, अब्याकतस्सा ति एवं कुसल- ॥ 
मूलानि तीणि, अकु सलमूलं एकं, अन्याकतमूलानि तीणी ति सत्त। ॥ 
निस्सये तीणी ति वत्थुवसेन अब्याकतमूलानेव । उपनिस्सये सत्त ॥ 
हेद्विमानि एव । पुरेजाते तीणी ति वत्थारम्मणवसेन अव्याकतमूलानि । । 
विष्पयुत्ते तीणी ति वत्थुवसेनेव । अत्थि अविगतेसु तीणीति वत्था- 
रम्मणवसेन । यथा पन हैतुमूलके लक्खणदस्सनत्थं घटनानि ठ्पितानि, ` 
तथा आरम्मणमूलकादीसु पि । 





4 4 4 ५“ 


तत्थ यानि ताव इमस्मि आरम्मणसूलके पञ्च घटनानि स्पितानि । ` 
तत्थ पठमं आरम्मणाधिपतिवसेन साधिपतिकं । तत्थ सत्ता ति . 
आरम्मणाधिपतिदुके लद्धविस्सज्जनानेव । दुतियं निराधिपतिकं । तत्थ 
तीणी ति वत्थारम्मणवसेन आरम्मणवसेनेव वा अब्याकतम्‌लानि। 
ततियं निस्सयेन वृत्तं । तत्थ तीणौ ति वत्थुवस्ेन अब्याकतम्‌लानि । 
चतुत्थपच्चमानि साधिपतिकानि । तेसु चतुत्थे एकं ति वत्थारम्मणवसेन 
आरम्मणवसेनेव वा अब्याकतम्‌लं अकुसलं । पञ्चमे एकं ति निस्सयतो 
अब्याकतमूलकं अकुसलं । एवमिधा पि लब्भमानवसेन तिकादीसु 
गणना वेदितन्बा । तथा अधिपतिम्‌लकादीसु । आरम्मणडइन्द्रियविपाक- 


वसेन वित्थारयोजनं पन अवत्वा तत्थ तत्थ वत्तव्बयुत्तकमेव वदामा 
ति। 


३९४. अधिपतिम्‌लके सहजते सत्ता (प. १.१५६) ति सह- 
जाताधिपतिवसेन कुसलम्‌लानि तीणि, अकुसलम्‌लानि तीणि, | 
अब्याकतम्‌लं एक । सहजातेन पन सद्धि आरम्मणाधिपति, आरम्मणा- 
धिपतिना च सद्धि सहजातं न॒ लब्भति । अञ्जमञ्जे तीणी ति 
सहजाताधिपतिवसेनेव । निस्सये अटा ति कुसलमलानि तीणि, 
अकूसलमलानि तीणि, अव्याकतम्‌लानि दं । अब्याकतो हि अधिपति 











पटान-अटुंकथा १९५ 


अव्याकतस्स सहजाततो चेव आरम्मणतो च निस्सयो होति, 
अकू सलस्स आरम्मणतो व । कुसलस्स पन उभयथा पिन होती ति 
अन्याकतम्‌ लानि हे येवा ति एवं अद्र । उपनिस्सये सत्त॒ आरम्मण- 
सदिसानेव । 


पुरेजाते एकं ति अबव्याकताधिपति आरम्मणवसेन अकुसलस्स । 
विपाके एकं अन्याकतेन अब्याकतं लोकुत्तरं । आहारादीसु सत्त टेद्रा 
एकमूलके लद्धानेव । विप्युत्ते चत्तारी ति कुसलेन अन्याकतं, तथा 
अक्‌सलेन, अब्याकतेन अन्याकतं च क्‌सलं च । अत्थि अविगतेसु अदु 
निस्सयसदिसानेव । 


घटनानि पनेत्थ पटिपाटिया आरम्मणादीहि अयोजेत्वा परमं 
अत्थिअविगतेहि योजितानि । क्रि कारणा ति ? उभयाधिपति- 
मिस्सकत्ता । तत्थ पठ्मे घटने आरम्मणाधिपतिवसेन वत्थारम्मणं 
लब्भति, दुतिये निस्सयवसेन गरु कत्वा अस्सादेन्तस्स वत्थुमेव, ततिये 
सहजाताधिपतिवसेन कसलादयो रूपानं, आरम्मणाधिपतिवसेन वत्थु 
| । ततो परानि तीणि घटनानि आरम्मणाधिपतिवसेन 
वुत्तानि । तत्थ पठमे सत्ता ति हेदरा वुत्तानेव । दुतिये एकं ति पुर 
जातानि वत्थारम्मणानि अक्‌सलस्स । ततिये वत्थुमेव अक्‌सलस्स । 
ततो परानि तीणि घटनानि विपाकाविपाक-साधारणानि सहजाताधि- 
पतिवसेन ब॒त्तानि । तत्थ पठमे खूपारूपं लब्भति, दुतिये अरूपमेव, 
ततिये रूपमेव । ततो परानि तीणि विपाकाधिपतिवसेन वुत्तानि। 
तेसु पि पठमे रूपारूपं लन्भति, दुतिये अरूपं, ततिये रूपमेव । ततो 
परानि छ घटनानि आहारिन्दरिययुत्तानि चित्ताधिपतिवसेन वबुत्तानि । 
तत्थ तीणि अविपाकानि, तीणि सविपाकानि । तेसु गणना पाकटा 
येव । ततो परानि छ घटनानि तथेव विरियाधिपत्िवसेन वृत्तानि । 


ननु च अधिपतिपटिपाटिया पठमं विरियाधिपतिवसेन वत्तव्बानि 
सिय, कस्मा तथा न दुत्तानी ति ? परतो हेतुवसेन बुत्तवटनेहि सदि- 
सत्ता । परतो हि हेतुवसेन घटनानि अमोहस्स वीमंसाधिपतित्ता 
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वी मंसाय च सम्मादिद्विभावतो मग्गसम्पयुत्तानि । विरियं पि चसम्मा 
वायाममिच्छावायामभावेन मग्गो ति तेन सदधि घटनानि परतो हेतुः 
वसेन वुत्तवटनेहि सदिसानी ति परिवत्तेत्वा वृत्तानि । तेयु पि गणनां 
पाकटा येव । 


बा क 
न भ 
~ 

== 


== 
| 
+ 9. 


+ भनक 
प 4 >~ भ 





-- ~ 






11 ॥ । 

| | 6 ४०१-२. अनन्तरसमनन्तरम्‌लकेसु सत्ता (प. १.१५८) हि 

|| कुसलो कुसलस्स अन्याकतस्स च, तथा अकुसलो, अव्याकतो तिण्ण 
॥ पी ति एवं सत्त । कम्मे एकं ति कसला मग्गचेतना अत्तनो विपाकाः 


क 
कर्त 
उ 


ग्याकतस्स । षटनानि पनेतेसु तीणि तीणि येव । तानि बहृतरपटि. ॥ 
पाटिया वुत्तानि । ॥ 8 
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10 सहजात अञ्जमजञ्जनिस्सयम्‌लकेसु ये ये दुकमलके पच्या वुत्ता  ॥ 
ते ते येव आदितो ठ्तेन सभागा । तस्मा दूकमलके गणनं त्वा ये 
उपरि पच्या घटिता, तेसु ऊनतरगणनस्स वसेन सन्बघटनेसु गणना 
वेदित्वा । 1 


¶ 
४०४-६. तत्थ सहजातमलके दस घटनानि । तेस॒ पञ्च अविपाकानि 
8. 457 15 पञ्च सविपाकानि । तत्थ अविपाकेसु ताव पठमे कुसलो कु सलस्स अब्या- 
कतस्स, कुसलाव्याकतस्स, कुसलाव्याकतो अब्याकतस्सा ति चत्तारि, 
तथा अकुसलो, अव्याकतो अब्याकतस्तेवा ति एवं नव । तत्थ कुसला- ॥ 
कुसलाविकैसु अदसु विस्सज्जनेसु अरूपं चेव चित्तसमुदानषूपं च 
लब्भति । अब्याकते वत्थुरूपं पि ।  दुतिये घटने अन्याकतविस्सज्जने 
20 खूपेसु वत्थुमेव लब्भति, ततिये तीसु पि अरूपमेव, चतुस्थे चित्तसमु- ॥ 
दानरूपमेव, पञ्चमे पटिसन्धियं वत्थुना सद्धि अरूपधम्मा । सविपाकैसु | | 
पठमे विपाका चेव विपाकचित्तसमुद्वानरूपं च, दुतिये विपाका चेव ` 
वत्थुरूपं च, ततिये विपाकमेव, चतुत्थे विपाकचित्तसमुदानमेव, पञ्चमे 
वत्थुरूपमेव लब्भति । | 
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25 ` ४०७-८. अञ्जमञ्जमूलके छ घटनानि । तेयु परठ्मानि तीणि 
अविपाकानि, पच्छिमानि तीणि सविपाकानि। तेसु गणना पाकटा- ` 
येव । ` ॥.। 
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४०६. निस्सयमलके निस्सयपच्चया आरम्मणे तीणी (प.१.१५६) 
ति वत्थं आरम्मणं कत्वा पवत्तक्रुसलादिवसेन वेदितभ्बाति । उपनिस्सये 
एक ति वत्थु आरम्मणपनिस्सयं कत्वा उप्पन्नाकुसलं । सेसं दुमृलके 
हेदा वुत्तनयेनेव वेदितन्बं । 


इमरिमि पन निस्सयपच्चये वीसति घटनानि। तेसु पुरिमानि 
छ घटनानि पुरेजातसहजातवसेन वृत्तानि, ततो चत्तारि पुरेजात- 
वसेनेव, ततो दस सहजातवसेनेव । तत्य पठ्मे घटने तेसा ति 
निस्सयपच्चयविभ द्ध वुत्तानेव । दुतिये अराति सहजाताधिपतिवसेन 
सत्त, वत्थु गरु कत्वा अकुसलं चा ति अद्र । ततिये सत्त इन्द्रियपच्चये 
लद्धानेव । चतुत्थे पञ्च विप्पयुत्ते लद्धानि । पञ्चमे चत्तारी ति कुसला- 
दीनि चित्तसमुदरानानं, वत्थु च अकुसलस्स । 


खदु तीण ति कुसलादीनि वित्तसमुदरानस्स । पुरेजातवसेन चतूसु 
परमे तीणी ति वत्थु कुसलादीनं, चक्खादीनि च अब्याकतस्स । दुतिये 
वत्थुमेव कूसलादीनं । ततिये एकं ति वत्थु अकूसलस्स । चतुत्थे 
चक्खादीनि विज्जञाणपश्चकस्स । सहजातवसेन दस सविपाकाविपाक- 
वसेन द्विधा भिन्दित्वा सहजातमृलके बुत्तनयेनेव वेदितन्बानि । 


४१३. उपनिस्सयम्‌लके आरम्मणे सत्ता (प.१.१६०) ति आर- 
म्मणृपनिस्सये लद्धानेव । अधिपतिया सत्ता ति तानेव । अनन्तरसम- 
नन्तरेसु अनन्तखूपनिस्सये लद्धानेव । निस्सये एकं ति वत्थु अकुसलस्स । 
पुरेजाते एक ति तस्सेव वत्थुं वा आरम्मणं वा । आसेवने तीणि .अनन्त- 
रूपनिस्सयवपेन । कम्मे दे पकतुपनिस्सयवसेन । लोकृत्तरकृसल- 
चेतना पन अनन्तरूपनिस्सयो पि होति । विप्पयुत्ते एकं आरम्मणप- 
निस्सयवसेन, तथा अत्थिअविगतेसु । नत्थिविगतेषु सत्त अनन्तर- 
समानेव । 


उपनिस्सयम्‌लकानि पन सत्त घटनानि होन्ति । तत्थ पुरिमानि 
तीणि आरम्मण्‌पनिस्सयवसेन वृत्तानि । तत्थ पठमे सत्ता ति कुसलो 
कूसलादीनं, तथा अन्याकतो, अकूसली अकरसलस्सेवा ति एवं सत्त । 
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१६८ पच्चप्पकरण-अदुकथा 


दुतिये एकं ति चक्खादिअन्याकतं अक्कुसलस्स । ततिये वत्थु अकू 
सलस्स । ततो परानि द्वे अनन्तरूपनिस्सयवसेन वुत्तानि । तेसु गणना 
पाकटायेव । ततो द्वे अनन्तरपकतुपनिस्सयवसेन दत्तानि । तत्थ 
पठ्मे लोकियकुसलाकृसलचेतनापच्चयभावतो गहेतम्बा, दुतिय 
लोकृत्तरकृसला व । 

४१५. पुरेजातमूलके आरम्मणे तीणी (प. १, १६१ ) ति अब्या- 
कतो कुसलादीनं । अधिपतिया एक ति अब्याकतो अकुसलस्स । सेसेसु 
पि एसेव नयो । एत्य पन सत्त घटनानि । तेसु पठमं वत्थारम्मणवसेन 
वुत्त, दुतियं वत्थुवसेनेव, ततियं आरम्मणवसेन, चतुत्थं वत्थुस्स 
आरम्मणकालवसेन, पञ्चमं आरम्मणाधिपतिवसेन, खदु वत्थुनो 
आरम्मणाधिपतिकालवसेन, सत्तमं चक्खादिवसेन । | 


४१७. पच्छाजातमूलके वीसति पच्चया न युज्जन्ति, तयो व योजनं 
लभन्ति । एकमेवेत्य घटनं, तं कायस्स कुसलादीनं वसेन वेदितन्बं । 
आसेवनमूलके पि एकमेव घटनं । 

४२१. कम्ममूलके अनन्तरे एकं (प. १. १६२) ति मग्गचेतना- 
वसेन वुत्तं । अञ्जमञ्जे तीणी ति एत्य पटिसन्धियं वत्थु पि गहेतब्बं । 
उपनिस्सये द्र ति अनन्तरपकतुपनिस्सयवसेन हदा वुत्तानेव । एवं 
सेसानि पि हेद्रा बुत्तनयेनेव वेदितन्बानि । एत्थ पन एकादस घटनानि । 
तत्थ पठ्मानि द्र पकतूपनिस्सयानन्तरूपनिस्सयविभागतो नानाक्ख- 
णिककम्मवसेन वबुत्तानि । ततो परानि चं तारि विपाकाविपाकतो 
एकक्वणिककम्मवसेन दुत्तानि । तत्थ पठमे अरूपेन सद्धि चित्तसमुद्रान- 
रूपं लब्भति, दुतिये अरूपेन साद वत्थु ततिये अरूपमेव, चतुत्थे 
चित्तसमुदानरूपमेव । पटिसन्धियं पन कटत्तारूपम्पि लब्भति । ततो 
परानि पच्च सविपाकानि, तानि हैदर वुत्तनयानेव । | 


४२.४. विपाकम्‌लके पश्च घटनानि उत्तानत्थानेव । 


५२७. आहारम्‌लके सत्ता (प. १. १६३) ति आदीनि इत्तनया- 
नेव । घटनानि पनेत्थ चतुत्तिसि । तेसु पठमानि पञ्च चिपाकाविपाक- 
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सामञ्वतो वुत्तानि । तत्थ पठमे चत्तारो पि आहारा लन्भन्ति; दृतिये 
तयो अरूपाहारा व । ततिये वत्थु पि पच्चयुप्पन्नं होति, चतुत्थेतं 
परिहायति । पञ्चमे रूपमेव पच्चयुप्पन्नं । ततो परानि पञ्च सविपाक- 
घटनानि, तानि दहेद्रा वुत्तनयानेव । ततो परानि नव घटनानि 
चेतनाहारवसेन वृत्तानि । ततो परानि नव॒ निराधिपतिविञ्जाणाहार- 
वसेन । ततो परानि साधिपत्तिविञ्जाणाहारवसेन छ घटनानि वृत्तानि । 
तत्थ तीणि विपाकाविपाकसामञ्जवसेन वृत्तानि । तीणि विपाकवदषैनेव । 
तत्थ लोकियानं विपाकानं अभावतो वत्थु परिहायति । 


४३१. इद्द्रियमलके पुरेजाते एकं (प. १. १६५) ति चक्खु्द्रि- 
यादीनं वसेन अन्याकतेन अब्याकतं । सेसं दुमूलक टदा वृत्तनयेनेव 
वेदितब्बं । घटनानि पनेत्थ छ सत्तति । तत्थ पठमे सव्बानि पि 
इन्द्रियानि पच्चयद्ुन लन्भन्ति । दूतिये रूपजी वितिद्दियं हायति । न 
हितं निस्सयो होति। ततिये अरूपिद्दरियानि खूपानं । चतुत्थे 
चक्खादीनि चक्खुविजञ्जाणादीनं । ततो परानि नव घटनानि सहजात- 
अरूपिन्द्रियवसेन वृत्तानि, ततो नव मग्गभूतानं इन्द्रियानं वसेन, ततो 
नव भानङ्कभूतानं, ततो नव॒ भानमग्गभतानं, ततो नव॒ मनिद्धिय- 
वसेनेव, ततो साधिपतीनि छ, ततो विरियवसेन मग्गसम्पयुत्तानि छ, 
ततो अमोहहेतुवसेन निराधिपतीनि नव, साधिपतीनि छ। तेसु 
सब्बेसु विपाकपच्चयेन अयुत्तानि च युत्तानि च हेद्रा वृत्तनयेनेव 
वेदितन्बानि । 


४४४. भनमूलके पि दुमूलक हेरा वुत्तनयेनेव वेदितन्बं । 
घटनानि पनेत्थ छत्तिसि । तेसु पठमाति नव॒ इन्द्रियमग्गभावं अना- 
मसित्वा साधारणानङ्गवसेनेव वृत्तानि । ततो परानि नव इन्द्रिय 
भूतभानङ्धवसेन, ततो नव मग्गभरुतभानङ्खवसेन, ततो नव इद्द्रिय- 
मग्गभ्‌तफानङ्कवसेन । चतस पि च एतेसु नवकेसु आदितो चत्तारि 
चत्तारि विपाकाविपाकसाधारणानि । अवसाने पञ्च पञ्च॒ विपाकानेव, 
तानि हेदरा वुत्तनयानैव । 
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४४९. मग्गमूलके पि दुमूलकं बुत्तनयेनेव वेदित्व्वं । घटनानि' 
पनेत्थ सत्तपञ्जास । तेसु पठमानि नव इन्द्रिय फानभावं अनामसित्वा 
सुद्धिकमग्गवसेनेव वृत्तानि । ततो नव इन्द्रियभरतमग्गवसेन, ततो नव 
भानभूतमग्गवसेन, ततो नव इन्द्रियक्चानभूतमग्गवसेन, ततो छ 
अधिपतिभूतमग्गवसेन, ततो नव निराधिपतिमग्गहैतुवसेन, ततो छ 
साधिपतिमग्गटेतुवसेन, तत्थ नवकेसु पञ्च पञ्च छक्केसु तीणि तीणि 
विपाकानि । सेसानि साधारणानि, तानि हेरा वृत्तनयानेव । 


सम्पयुत्तम्‌लके दुमूलकं उत्तानत्थमेव । एत्थ पन हं येव घटनानि। 
तत्थ एकं साधारणवसेन, एकं विपाकवसेन वृत्तं । 


४५९. विप्पयुत्तम्‌लके पि दुम्‌ूलक उत्तानत्थमेव } घटनानि पनेत्थ 
तरस । तत्थ परमे पश्चा ति कृसलो अब्याकतस्स, तथा अकृसलो, 
अग्याकतो तिण्णन्नं पि । एत्थ च इमे विष्पयृत्तादयो सहजाता पि 
होन्ति, पच्छाजातपुरेजाता पि । दुतिय पुरेजातसहजाता व, ततिये ते 
येव अधिपतिवसेन । तत्थ कूसलो अन्याकतस्स तथा अक्‌ुसलो, अन्या- 
कतो पन अन्याकतस्स च आरम्मणाधिपतिवसेन अक्‌खलस्स चा ति 
एवं चत्तारि । चतुत्थे तीणी ति कुसलादीनि अब्याकतस्स ॥ इन्द्रियानि 
पनेत्थ रूपानि पि अरूपानि पि । पश्चमे पच्चया अरूपा व, चट 
वत्थुवसेन रूपा व, सत्तमे कुसलाव्याकतानं विपस्सनावसेन, अक्‌सलस्स 
अस्सादनवसेन वत्थुमेव । अदुमे तदेवाकुसलस्स, नवमे चक्खादीनि 

अव्याकतस्स, दसमे कूसलादयो चित्तसमुदरानानं, एकादसमे पटिसन्धियं 
वत्थु खन्धानं, दवादसमे पटिसन्वियं खन्धा कटत्त [रूपानं, तेरसमे पटि- 
सन्धियं खन्धा वत्थुस्स । 


४८६३. अस्थिपच्चयम्‌लके उपनिस्सये एकं ति आरम्मणुपनिस्सयः- 
वसेन अन्याकतं अकसलस्स । सेसं दुम्‌लके उत्तानमेव । घटनानि 
पनेत्थ एकूनतिस । तेस्‌, पठमं अरूपवत्थारम्मणमहाभूतइन्दरियाहारानं 
वसेन सहजातपुरेजातपच्छाजातपच्चया लन्भन्ति । दुतिय पच्छा- 
जातकवव्ठीकाराहारा न लब्भन्ति । पठमदृतियघटनानैव अधिपतिना 















वहहीन-अदुरकैथां २०१ 


सद्धिं उपरि ततियचतुत्थानि कतानि । पून पठममेव चतुहि आहारेहि 
सद्भि पञ्चमं, रूपिन्दियेहि सदधि छट, रूपारूपिन्द्ियेहि सदधि सत्तम 
कतं । दुतियमेव वा पन इन्द्रियेहि सद्धि सत्तमं कतं । पठमदुत्तियानेव विप्प- 
युत्तपच्चयेन सद्धि अद्रुमनवमानि । तेसु नवमं अधिपतिना सद्वि दसमं 
कतं । ततो एकादसमे पच्चयवसेन वत्थु हायति । हादसमे अरूपः 
म्मा येव पच्चया, तेरसमे वत्थारम्मणा, चुदसमे वत्थुमेव, पन्चरसमे 
आरम्मणमेव, सोव्ठसमे वल्थुमेव आरम्मणं, सत्तरसमे पन तदेव आर. 
प्मणाधिपतिभवेन, अदारसमे पि तदेवारम्मण्‌पनिस्सयवसेन, एकून- 
वीसतिमे चक्खादयो व पच्चया । इमानि एकूनवौसति परकिण्णकघट- 
नानि नाम सहजातं अग्गहैत्वा वुत्तानि । ततो परानि दसत सहजात- 
वसेन बुत्तानि । 


४६७-७०. नत्थिविगतमूलकेसु अनन्तरसमनन्तरमूलकेसु विय 
उपनिस्सयासेवनकस्मवसेन तीणि येव घटनानि, अविगतमुलकं अत्थि- 
मूलकसदिसमेवा ति । 


यानि पनेतानि इमस्म पञ्टावारे चटनानि वृत्तानि, तानि सब्बानि 
पि दुविधानियेव-पकिण्णकतो सहजाततो च । तत्थ सब्बेसं पि आरम्मण- 
मृलकादीनं आदितो सहजातं अग्गहेत्वा त्तानि पकिण्णकानि 
नाम । तानि आरम्मणम्‌लके पश्च पि, अधिपतिमूलके छ, अनन्तरः 
मूलके तीणि पि, तथा समनन्तरमूलके, निस्सयमूलके दस, उपनिस्सय- 
म्‌ लके सत्त, पूरेजातमूलके सत्त, पच्छाजातमूलके एकमेव, तथा 
आसेवनमूलके, कम्ममूलके द , आहा रमूलके एक, इन्द्रियमूलके चत्तारि, 
विष्पयुत्तमूलके नव, अत्थिमूलके एकूनवीसती, नत्थिमूलके तीणि, पि, 
तथाविगतमूलके । अविगतमूलके एकूनवीसती ति सब्बानि पि 
सतञ्चेव तीणि च होन्ति । सहजातनिस्सयभावेन पनेतानि पकिण्ण- 
कानी ति बुत्तानि । 
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| । २४२ परप्पकरण-अदुकंथौ 
॥ | 8. 462 यानि पन सहजातं लन्भन्ति, तानि सहजातघटनानि नामा ति 
६1 | वुच्चन्ति । तानि आरम्मणमुलके अनन्तरसमनन्तर -उपनिस्सय ^ -पुरे- 
|| जातपच्छाजातञसेवननत्थिविगतमूलकेसु न लब्भन्ति । न हि ते पच्चया 
|| सहजातानं पच्चया होन्ति । यथा च सहजातानं न होन्ति, तथा 
|| 5 हेतुसहजातअञ्जमजञ्जविपाकभानमग्गसम्पयुत्तपच्चया ` । असहजातानं ति 
| | ( हेतुमूलके सब्बानि चतुवीसति पि घटनानि सहजातघटनानेव । तथा 
| अधिपतिमलके चतुवीसति, सहजातमूलके दस पि, अञ्जमञ्जमूलके 





छ पि, निस्सयमूलके दस, कम्ममूलके नव, विपाकमूलके पञ्च पि, आहार- 
मूलके तेत्तिस, इन्द्रियमूलके दरासत्तति भानमूलके छत्तिंसा पि, मग्गमूलके 
10 सत्तपञ्जासं पि, सम्पयुत्तमुलके दवे पि, विप्पयृत्तमूलके चत्तारि, अत्थि- 
मूलके दस, अविगतमूलके दसा ति सब्बानिपि तीणि सतानि दादस 
च होन्ति । इति पुरिमानि सतं तीणि च इमानि च दादसृुत्तरानि 
तीणि सतानी ति सब्बानि पि पञ्चदसाधिकानि चत्तारि घटनसतानि 
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| पञ्टावारे आगतानि । 
॥ || 15 तेसु ये ये पच्चयधम्मा नामवसेन न पाकटा हृत्वा पञ्जायन्ति, 
|, ते पि दतुम्‌लकादीनं नयानं आदितो विपाकाविपाकसामञ्जतो वृत्तेसु 
ह |  घटनेसु दस्सेतव्बा । द्वादसेव हि हत छ आरम्मणा चत्तारो अधिपतयो 
| || चत्तारो आहारा वीसति इन्द्रियानि सत्त फानङ्खानि दादस मग्गङ्कानी 
| | | | ति एते पच्चयधम्मा नाम । तेसु ये ये धम्मा एकन्तेन कुसला, एकन्तेनेव 
॥। ||| 20 अकृसला, एकन्तेन कुसलविपाका, एकन्तेनेवाकुसलविपाका, एकन्तेनेव 
| || | विपाका, एकन्तेनेैव अविपाका ते ते साधुकं सल्लक्वेत्वा ये तत्थ 
| || | विपाका, ते विपाकघटनेसु, ये अविपाका, ते अविपाकषटनेसु यथायोगं 
| | |  योजेतन्बा ति। 
| 
॥| | | | | | आरम्मणादिमलकनया निदिता 
॥ | | | पर्चयानुलोमवण्णना निष्िता 
| | | | | | १. म, पोत्थके नत्थि । 
८, |॥ | | २. ° पच्चयानं सी. । 
1 ॥| 











पदान-परदुकथा २०३ 
२. पच्चयपच्चनीयवण्णना 
(१) सद्खयावारबण्णना 


४७५, इदानि पच्चनीयं होति । तत्थ यथा पटिच्च वारादीसु 
“अकुसलं धम्मं पटिच्च अकृ सलो धम्मो उप्पज्जति नहेतुपच्चया' ति 
आदिना नयेन लन्भमाना पञ्टा लब्भमानानं पच्चय नं वसेन सूपतो व 
वित्थारिता । एवं अवित्थारेत्वा एकेन लक्खणेन स्क पतो पच्चनीयं 
दस्सेतुं धम्मसद्धाहकेहि कुसलो धम्मो कुसलस्स॒धम्मस्त जारस्ता- 
पच्चयेन पच्चयो (प. १. १७७) ति आदिना नयेन अनुलोमतो 
कृसलादीनं पच्चया उदढटा। ते च खो पच्चया सम्‌हवसेन, नो 
एकेकपच्चयवसेनेव; तस्मा ये यत्थ सम्‌हतो दस्सिता, विभनित्वा 
वेदितब्बा । 


सब्बे पि हि इमे चतुवीसति पच्चया अदसु पच्चयेसु सङ्खहं 
गच्छन्ति । कतरेसु अदसु आरम्भणे, सहजाते, उपनिस्सये, पुरेजाते, 
पच्छाजाते, कम्मे, आहारे, इन्द्रिये ति । 


कृथं ? ठपेत्वा हि इमे अदु पच्चये सेसेसु सोव्छससु हेतुपच्चयो 
अञ्जमञ्ज-विपाक-फान-मग्ग-सम्पयुत्तपच्चयो ति इमे छ पच्चया 
एकन्तेन सहजाता हत्वा सहजातानञ्जेव पच चयभावतो सहजातपच्चये 
सङ्खहं गछन्ति । 


अनस्तरपच्चयो सभनन्तर-आासेवन-नत्थि-विगतपच्चयो ति इमे पन 
पञ्च उप्पज्जित्वा निरुद्धा अत्तनो अनन्तर उप्पज्जमानानजञ्जेव 
पच्चयभावतो अनन्तरूपनिस्सयलक्डणेन उपनिस्सये सङ्खहं गच्छन्ति । 

निस्सयपच्ययो सहजातपुरेजातभेदतो दुविधो । तत्थ सर्हजात- 


निस्थो सहजातानञ्जेव निस्सयपच्चयभावतो सहजातपचये सङ्खहं 
गच्छति, पुरेजातनिस्सयो पूरेजातपच्चये सङ्गह गच्छति | 


अधिपत्तिपच्यो पि सहजाताधिपति श्रारम्मणाधिपतिवसेन 
दुविधो । तत्थ सहनाताधिपति सहजातानं येव अधिपतिपच्चयभावतो 
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२०४ पञ्चप्पकरण-अटुकथा 


सहजातपचये स ङ्गहं गच्छति । आरम्मणाधिपति आरम्मणृपनिस्सयो 


होति येवा ति आरम्मणृपनिस्सयलक्लणेन उपनिस्सयपच्चये सङ्गह 
गच्छति । 


विप्पयुत्तपच्चयो सहजातपुरेजातपच्छाजातभेदतो तिविधो । तत्थ 
सहजात-विप्पयुत्तो  सहजातानञ्जेव विप्पयत्तपच्चयभावतो 
सहजातपच्ये सङ्गह गच्छति । पुरेजातविप्पयुत्तो पूरे 
उप्पज्जित्वा पच्छा उप्पज्जमानानं पच्चयभावतो पुरेजाते सङ्कहितो । 
पच्छाजातविष्पयत्तो पच्छा उप्पज्जित्वा पुरे उप्यन्नानं उपत्थम्भनवसेन 
पञ्चयभावतो पच्छाजातपच्ये सङ्गह गच्छति । 


अत्थिपचय-अविगतपच्चया सहजातपुरेजातपच्छाजातहारि- 
न्द्ियानं चेव अत्थि अविगतेसु च एकेकस्स वेन खहि भेदेहि ठिता । 
तत्थ सहजातअत्थिअविगता सहजातानञ्जेव अत्थिअविगतपच्चय- 
भावतो । सहजातपच्चये सङ्हं गच्छन्ति । पुरेजाता पुरे उप्पज्जित्वा 
पच्छा उप्पज्जमानानं पच्चयभावतो पुरेजातपच्चये सङ्खह गच्छन्ति । 
पच्छा जाता पच्छा उप्पज्जित्वा पुरे उप्यन्नानं उपत्थम्भनवसेन 
पच्चयभावतो पच्छानातपच्चये स ङ्गहं गच्छन्ति । | 


आाहारभूता कबव्टीकाराहारपच्चये सङ्गह गच्छन्ति । इन्द्रियभूना 
रूपजी वितिद्दियपच्चयें स ङ्गं गच्छन्ती ति एवं इमे सोव्छसपच्चया 
इमेसु अदसु पच्चयेसु सङ्कटं गच्छन्ती ति वेदितन्बा । 

इमेसं पि पन अदटुन्नं पच्चयानं अञ्जमजञ्जं सङ्कटो अत्थि येव । 
आदितो निद्र हि आरम्मणपच्चयो अधिपति-अनधिपतिभेदेन 
दुविधो । तत्थ अधिपतिभतो आरम्मण्‌पनिस्सयलक्लणेन उपनिस्सये 
स ङ्गं गच्छति । अनधिपतिभूतो सुद्धो आरम्मणपच्चयौ व । 


कम्मपच्चयो पि सहजातनानाक्डणिकवसेन दूविधो । तत्थ 
सहजातकम्मं अत्तना सहजातानञ्जेव कम्मपच्चयभावतो सहजाते येव 
सङ्गहं गच्छति । नानाक्लणिककम्मं बलवदुन्बलवसेन दुविधं । तत्थ 
बलवकम्मं॒विपाकधम्मानं उपनिस्सयो व हुत्वा पच्चयो होती ति 








पदुान-अटुकथा २०५ 


। उपनिस्सये सङ्खं गच्छति । बलवं पि पन शूपानं दुञ्बलं च॒ अरूपानं 


 नानाक्खणिककम्मपच्चयेनेव पच्चयो । 


आहारपच्चयो पि रूपारूपतो दुविधो । तत्थ अरूपाहारो 


। अत्तना सहजातानञ्जेव पच्चयो होती ति सहजातपच्चयें सद्धं 


"~ + ~~ ~ य 


गच्छति । रूपाहारो सहजातपुरेजातपच्छाजातानं पच्चयो न होति । 
अत्तनो पन उप्पादक्वणं अतिक्छमित्वा ठितिप्पत्तो आहारपच्चयतं 
साघेती ति आहारपच्चयो व होति । 


इन्द्रियपच्चयो पि रूपारूपतो दुविधो । तत्थ अरूपिन्दरियपच्चयो 


। अत्तना सहजातानञ्मेव इन्दरियपच्चयतं साधेती ति सहजात येव 
। सङ्गटं गच्छति । रूपिन्द्रियपच्चयो पन अज्छत्तबहिद्धाभेदतो दूुविधो । 
` तत्थ अज्छत्तं इन्द्रियपच्चयो पुरे उप्पज्जित्वा पच्छा उप्पज्जमानानं 
। ससम्पयुत्तधम्मानं चक्खुविञ्जाणादीनं इन्दरियपच्चयो होती ति पुरेजाते 
। येव सङ्खहं गच्छति । बाहिरो इन्दरियप¶च्चयो नाम रूपजीवितिन्दियं, 


। तं सहजातानं पच्चयो होन्तं पि अनुपालनमत्तवसेनेव होति, न 


` जनकवसेना ति इन्द्रियपच्चयो व होति । 


एव इमे अदु पच्या अञ्जमजञ्जं पि सङ्खहं गच्छन्ती ति वेदितव्बा । 
अयं ताव अटरुसु पच्चयेसु अवसेसानं सोव्ठसन्नं चेव तेसं येव च अदटुन्न 
अञ्जमजञ्जवसेन सङ्खहनयो । 


इदानि इमेसं अद्ुन्नं पच्चयानं एकेकरिम चतुवीसतिया पि पचचचयेसु 
ये ये सङ्खहं गच्छन्ति, ते ते वेदितव्बा । तत्थ अद्ुन्न ताव सब्बपठ्मे 
आरम्मणपच्चये आरम्मणपच्चयो व स ङ्गहं गच्छति, न सेसा तेवीसति । 


दुतिये सहजातपच्चये हेतुपच्चयो सहजाताधिपतिपच्चयो सहजातपच्चयो 
अजञ्जमञ्जपच्चयो सहजातनिस्सयपच्यो सहजातकम्मपच्चयौ विपाक- 


| पच्चयो सहजात आहारपच्चयो सहजातदन्द्रियपच्चयो भानपच्चयो 
। मर्गपच्चयो सम्पयुत्तपच्चयो सहजातविप्पयुत्तपच्चयो सहजातत्थि- 


पच्चयो सहजाताविगतपच्चयो ति इमे पननरसं पच चया सङ्खं 


। गच्छन्ति । 
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२०६ पच्चप्पकरण-अदूकथा 


ततिये उपनिस्सयपच्चये अधिपतिभूतो आरम्मणपश््चयो | 
भरम्मणभूतो अधिपतिपच्चयो अनन्तर-समनन्तर-उपनिस्सय-आसेवन्‌ { 
पच्चया नानाक्वणिको बलवकम्मपस्चयो नत्थिपच्चयो विगतपच्चयो , 
ति इमे नव पच्चया सङ्खं गच्छन्ति । | 

चतुत्थे पुरेजातपच्चये पुरेजातनिस्सयपञच्चयो परेजातपच्चयो | 
पुरेजातिन्द्ियपच्चयो पुरेजातविप्पयुत्तपच्चयो पुरजात त्थिपच्चयो | 
परेजाताविगतपच्चयो ति इमे छ पच्चया स ङ्गहं गच्छन्ति । | व 

पञ्चमे पच्छाजातपच्चये पच्छाजातपच्चयो पच्छाजातविप्पयुत्त + 6 
पच्चयो पच्छाजातत्थिपच्चयो पच्छाजाताविगतपच्चयो ति इमे 
चत्तारो पच्चया सङ्खहं गच्छन्ति । 

छदे कम्मपच्चये नानाक्छणिककम्मपच्चयो व सङ्धहितो 

सत्तमे आहारषच्चये कबव्टीकाराहारवसेनेव ` आहारपच्चयो 
आहारत्थिपच्चयो आहाराविगतपच्चयो ति इमे तयो पच्चया 
सद्धहिता । 

अटुमे इन्दरियपच्चये ङपजीवितिन्दरियपच्चयो इन्द्रियत्थिपच्चयो 
इृन्द्रियाविगतपच्चयो ति इमे तयो पच्चया सङ्खं गच्छन्ति । 

एवं इमेसं अद्ु्चं पच्चयानं एकेकस्मि इमे चिमे च पच्चया सद्खहं 
गता ति जत्वा ये यत्थ सङ्खं गता, ते तस्स गणनेन गहिता व होन्ती | 
ति वेदितव्बा । ५: | 

एवं सब्बपच्चयसङ्खाहकानं दमेसं अटत पच्चयानं वसेन एकून- 
पञ्जासाय पञसु इमस्मि पच्चनीये “कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो"' ति आदयो इमे पन्नरस पन्हा उद्धरित्वा । 
विस्सज्जिता । तत्थ कुसलो कुसलस्स, कुसलो अकृसलस्स, कुसलो 
अग्याकतस्स, कुसलो कुसलाव्याकतस्सा ति कृस्‌ लादिका चत्तारो 
पञ्टा; तथा अकुसलादिका; अव्याकतो पन अब्याकतस्स, अब्याकतो | 
कुसलस्स, अब्याकतो अकृसलस्सा ति अन्याकतादिका तयो; कुसलो च | 
अन्याकतो च कुसलस्स; तथा अब्याकतस्स; अकृ सलो च अन्याक्तो च | 














पटौीन-अदंकथो २०५ 


अकुसलस्स; तथा अन्याकतस्सा ति दुमूलकेकावसाना चत्तारो होन्ति। 
तेसु पटमे पञ्हे ये हि भवितन्बं, ते सब्बे सद्धहेत्वा तयो पच्चया 
वत्ता । दुतिये दर, ततिये पञ्च, चतुत्थे एको व, पच्चमे तयो, छद, 
सत्तमे पश्च, अद्म एको व, नवमे सत्त, दसमे तयो, एकादसमे तयो, 
दादसमे ह, तेरसमे चत्तारो, चुहसमे दे, पन्नरसमे पि चत्तारो व । 
ते ˆसहजातपच्चयेना'" ति अवत्वा “सहजातं पच्छाजातं'” ति वुत्ता । 
तत्थ कारणं परतो वक्खाम' । 


समासतो पनेत्थ एको द्रं तयो चत्तारो पच्च सत्ता ति छव्छव 
पच्चयपरिच्छेदा होन्ति । अयं पञ्टावारस्स पच्चनीये उक्टुवसेन 
पञ्हापरिच्छेदो चेव ते ते पचचये सङ्खहैत्वा दस्सितपच्चयपरिच्छेदो 
च । “नहेतुपच्चयो ति आदीसु हि चतुवीसतिया पि 
पच्चयपच्चनीयेसु एकपच्चनीये पि इतो उद्धं पञ्हा वा पच्चया 
वा न लन्भन्ति, हेरा लब्भन्ति। तस्मा येसु पञ्टेसु “कुसलो धम्मो 
कूसलस्स च अन्याकतस्स च धम्मस्स सहजातपच्चयेन पच्चयो'' ति 
एवं एको व पच्चयो आगतो, तस्मि पच्चये पटिक्खित्ते ते पञ्टा 
परिहायन्ति । यस्मि पन पञ्टे (कुसलो धम्मो अकुसलस्स धम्मस्स 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो" ति एवं द्र 
पच्या आगता । 


तत्थ नारम्मणपच्चया ति एवं एकस्मि पच्चये परिविखत्ते पि इतरस्स 
पचचयस्स वसेन सो पञ्टो लब्भतेव । तेसु पन द्वीसु पि पच्चयेसु पटिक्खि- 
तेसु सो वारो पच्छिञ्जति । एवमेव येसु पञसु तयो चत्तारो पञ्च 
सत्त वा लब्भन्ति, तेसु ठपेत्वा पटिक्िखित्ते पच्चये अवसेसानं वसेन ते 
पञ्डा लन्भन्ति येव । सब्बेसु पन पच्चयेसु पटिक्ित्तेसु सब्बे पि ते 
वारा पच्छिज्जन्ती ति इदमेव चेत्थ लक्खण । इमिना लक्खणेन 
। आदितो पद्राय तेसु तेसु पञ्टेसु सह्भिपित्वा वुत्तपच्चयानं पभेदो च 
) तस्मि तस्मि पच्चनीये तेसं तेसं पञ्टानं परिहानि च वेदितव्बा । 


१, वष्णयिस्साम स्या. । 
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२०८ पच्चप्पकरण -शरदैकयै 


तत्रायं विल्थारकथा-- पठमपञ्टे ताव तीहि पच्चयेहि एकूनवीसति | 


पञ्चया दस्सिता । कथं ? कुसलो हि कुसलस्स पुरेजातपच्छाजात- 
विपाकविप्पयुततेहेव पयो न होति, सेसेहि वीसतिया होति, तेसु 
आरम्मणपच्चयो एको व, सहजाते पन सन्बसङ्काहिकवसेन पच्च रस पच्या 
सङ्खहं गच्छन्ती ति वुत्ता । तेसु हेतुपच्चये पटिक्छित्ते चद होन्ति । 
कुसलो पन कूंसलस्स नेव विपाकपच्वयो न, विप्पयुत्तपच्चयो तिते द 
अपनेत्वा ससे हादस सन्धाय सहजातपच्चयेन पच्चयो ति वुत्तं । उप- 
निस्सयपच्चये पि सनब्बस द्घाहिकवसेन नव पच्या सङ्खहं गच्छन्ती ति 
वुत्ता । तेसु अधिपतिभूतो आरम्मणपच्चयो आरम्मणभरतौ च अधिपति- 
प्चयो आरम्मणृपनिस्सयवसेन उपनिस्सयमेव अनुपविदटरौ । कुसलो 
पन कुसलस्स नानाक्लणिककम्मपच्यो न होती ति तं भपनेत्वा सेसे छ 
सन्धाय उपनिस्सयपच्चयेन पच्चयो ति वुत्तं । 


एवं पठमपञ्टे तीहि पच्चयेहि एकूनवीसतिपच्चया दस्सिता ति 
वेदितश्वा । तेसु इमस्म हेतुपच्चनीये “कु सलो धम्मो कु सलस्स धम्मस्स 
नहितुपच्चयेन पच्चयो ति दानं दत्वा सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं 
कत्वा तं पच्चवेक्लति, पुज्बे सुचिण्णानि पच्चवेक्छती'' ति एवमादिना 
आरम्मणपच्चयादीसु वुत्तनयेनेव उद्धरित्वा पाक्छि दस्येतव्बा । आरम्मणः- 
पस्चये पन पटिकत्ते तस्स वित्थारं अपनेत्वा हेतुपच्चयवित्थारं पक्खि 
पित्वा सा येव पाठ दस्सेतब्बा, सेसपञ्यपदिक्वेपेसु पि एसेव नयो । 
तस्मि पन पच्चये पटिकिखत्ते ये वारा परिहायन्ति, ते परतो वक्लाम ` । 


दुतिय पञ्टे पन द्वीहि पच्चयेहि तयो पच्चया दस्सिता । कथं ! 
कुसलो हि अकुसलस्स अनन्तरादिवसेन पञ्चयो न होति। तस्मा ते 
अपतेत्वा आरम्मणपनिस्सयवसेन सङ्गहितं आरम्मणाधिपति चेव पक- 
तूपनिस्सयं च सन्धाय उपनिस्पयपच्चयेन पच्चयो ति वुत्तं । तस्मा सुद्धो 
आरम्मणपच्चयो आरम्मणाधिपतिवसेन अधिपतिपच्चयो उपनिस्सयपच्चयो 
ति दृतियपञ्हे द्रीहि पच्चयेहि इमे तयो पच्चया दस्सिता ति वेदितनब्बा। 





१. वण्णयिस्साम स्या. । 














पटान-अदुकथा २०९ 


ततियपञ्हे पन पञ्चहि पच्चयेहि अद्रारस पच्चया दस्सिता । कथं ? 
कृसलो हि अन्याकतस्स अञ्जमञ्पुरेजातासेवनविपाकसम्पयत्तंहि येव 
पच्चयो न होति, सेसेहि एकूनवीसतिया होति । तेसु आरम्मणप स्चयो 
एको । यस्मा पन कुसलो अब्याकतस्स अञ्जमञ्जविपाकसम्पयुत्त- 
वसेन पच्चयो न होति, हेतुपच्चयो पटिक्ित्तो, कम्मपच्चयो विसु 
गरहितो, तस्मा दमे पञ्च अपनेत्वा सहजातेन दस पच्चया दस्सिता । 
उपनिस्सयेन हेद्रा वुत्तेसु छसु ठ्पेत्वा आसेवनं सेसा पञ्च । पच्छाजातो 
एको व, तथा सहजातनानाक्वणिकवसेन दूविधो पि कम्मपच्चयो ति 
एवं ततियपञ्टे पञ्चहि पच्चयेहि इमे अद्रारस पच्चया दस्सिता ति 
वेदितन्बा । 


चतुत्थपञ्टे पन एकेन पच्चयेन दस । कथं ? कूसलो हि कुसला- 
व्याकतस्स सहजाते वृत्ते पन्नरससु अजञ्जमञ्जविपाकसम्पयुत्तविप्प- 
त्तेहि पच्चयो न होति, हेतुपच्चयो पटिक्खित्तो । इति दमे पञ्च अप. 
नेत्वा सेसा दस पच्चया एत्थ एकेन पच्चयेन दस्सिता ति वेदितन्बा । 


यथा च इमेसु कुसलादिकेसु चतूसु, तथा अकुसलादिकेषु 
पि चतूसु पञ्टेसु तेहि तेहि पच्चयेहि तेते येव॒पच्चया दस्सिता ति 
वेदितब्बा । 


ततो परानं अव्याकतादीनं तिण्णं पञ्ानं पठमपञ्टे सत्तहि 
पचचयेहि तेवीसति पच्चया दस्सिता । कथं ? अब्याकतौ हि अब्या- 
कतस्स चतुवीसतिया पि पच्चयेहि पच्चयो होति । हैतुपच्चये पन 
पटिकिखत्ते तेवीसति होन्ति । तेसु आरम्मणपच्चयो एको व । यस्मा 
पनेत्य अस्हजातानं पि सङ्गहणत्थं आहारिन्द्रियपच्चया विसु गहित। । 
तस्मा इमे तयो अपनेत्वा सहजातेन द्वादस पच्चया दस्सिता । 


उपनिस्सयेन हेदा वुत्ता छ, पूरेजातो एको व, तथा पच्छाजात आहा- 
रिन्द्रियपच्चया ति एवमेत्थ सत्तहि पच्चयेहि इमे तेवीसति ` पच्चया 
दस्सिता ति वेदितब्बा । | 


0 


15 


20 


20 


8. 468 





8. 469 


द 


20 


25 





२१० पन्चप्पकरण-अटुकथा 


दूतिये तीहि पच्चयेहि द्वादस दस्सिता । कथं ? = | 
एको, उपनिस्सयेन पन आरम्मण्‌पनिस्सयवसेन आरम्मणाधिपतिअन- 
न्तरसमनन्तरनत्थिविगतउपनिस्सयपच्चयो ति छ दस्सिता। पुरे 
जातेन पुरेजातनिस्सयविप्पयुत्तअत्थिअविगता पश्चा ति एवमेत्थ तीहि 
पच्चयेहि इमे द्वादस पच्चया दस्सिता ति वेदितव्बा । ततिये पि एसेव 
नयो । 


ततो परान दुकमूलकानं चतुच्चं पञ्टानं पठमपञ्टै “सहजातपच्च- 
येन पृरेजातपच्चयेना'' ति अवत्वा “सहजातं पुरेजातं' ति वुत्तेहि दीहि 
निस्सयअत्थिअविगतवसेन तयो पच्चया दस्सिता । कसला हि खन्धा 
वत्थुना सदधि एकतो कूसलस्स पच्चयभावं साधयमाना किञ्चापि सह- 
जाता, सहजातपच्चया पन न होन्ति वत्थुमिस्सकत्ता। तस्मा तेसं 
सहजातानं निस्सयअत्थि-अविगतानं वसेन सहजातं ति वृत्तं । वत्थुम्हि 
पिएसेव नयो । तंपि हि किश्चा पि पुरेजातं, खन्धमिस्सकत्ता पन 
पुरेजातपच्चयो न होति । केवलं पुरेजातानं निस्सयादीनं वसेन 
पुरेजातं ति दृत्तं । 


दुतियपञ्है “सहजात पच्छाजातं आहारं इन्द्रियं” ति वुत्तेहि 
चतूहि पि सहजातनिस्सयअत्थिअविगतवसेन चत्तारो पच्चया दस्सिता। 
इमरिम हि वारे सहजातपच्चयो लन्भति, पच्छाजातपच्चंयादयो न 
लन्भन्ति। पच्छाजातानं पन आहारिद्द्रियसह्भातानं च अत्थिअवि- 
गतानं वसेनेतं वुत्तं । 


कसला हि खन्धा अब्याकता च महाभूता उपादारूपानं सहजातः- 
पच्चयेन निस्सयपच्चयेन अत्थिअविगतपच्चयेही ति चतुधा पच्चया 
होन्ति । पच्छाजाता पन कुसला तेहि येव भूतेहि सदधि तेसञ्जेव उपादा- 
रूपानं अत्थिअविगतवसेन पच्चयो । कवबव्टीकाराहारो पि पच्छा- 
जातेहि कुसलेहि सदधि पुरेजातस्स कायस्स अत्थिअविगत वसेनेव पच्चयो । 
रूपजी वितिन्द्रियं पि पच्छाजातेहि कुसलेहि सरदि कटत्तारूपानं 
अत्थिअविगतपच्चयेनेव पच्चयो । इति इमं चतुधा पच्चयभावं सन्धाय 

















पटीन-अटकथा २११ 


““संहजातं पच्छाजातं, आहारं इन्द्रियं" ति इदं दृत्तं । पच्छाजाता- 
हारिन्द्रियपच्चया पनेत्थ न लन्भन्ति येव । परतो अकूसलमिस्सक- 
पञ्टादये पि एसेवं नयो ति । एवमेत्थ तेसु तेसु पञ्टेसु सद्भिपित्वा 
वुत्तपच्चयानं पभेदो वेदितब्बो । तस्मि तस्मि पन पच्चये तेसं तेसं 
पञ्टानं परिहानापरिहानि परतो आविकरिस्सामा ति। 





सङ्कयावारवण्णना निर्द्िता 


३. परचनीयगणनवण्णना 


नहेतुमूलकनयो 


४८०. इदानि एते कुसलो -धम्मो कुसलस्स॒धम्मस्सा” ति 
आदयो अनुलो मवसेन पच्नरस वारा दस्सिता । यस्मा पञ्चनीयेपि एते 
येव, न इतो उद्भ; हदा पन होन्ति, तस्मा यस्स यस्स पच्चयस्स पच्चनीये 
ये ये वारा लन्भन्ति, ते ते आदितो पद्वाय गणनवभेन दस्सेतुं नहेतुया 
( (प. १.१७८) ति आदि आर्धं । 


तत्थ नहेतुया सब्बेसं पि यथादस्सितानं पच्चयानं वसेन पन्नरस 
लन्भन्ति । नारम्मणे सहजाते हेतुपच्चयो पविसति । तस्मि तस्मि वारे 
सुद्धो आरम्मणपचचचयो परिहायति, सेसपञ्चयवसेन ते वारा विस्सज्जनं 
लभन्ति । यथा च नारम्मणे, एवं सेसेसु पि। सहजाते हेतुपच्चयो 
पविसति । तस्मि तस्मि च वारे नउपनिस्सये नअनन्तरे ति एवं 
पच्चनीयतो ठिता पच्चया परिहायन्ति, अवसेसपनच्चयवपेनतेते वारा 
विस्सज्जनं लभन्ति । 


भसहजाते -पन “कुसलो धम्मो -कुसलस्स च अब्याकतस्स च, 
अकुसलो धम्मो अकृसलस्स च अन्याकतस्स च, कुसलो च अब्याकतो 
च धम्मा कुसलस्स, अकुसलो च अनव्याकतो च धम्मा अकूसलस्सा 
ति इमे चत्तारो वारा परिहायन्ति । एतेसं हि चतुत्तं पुरिमेसु दोषु 
सहजातपच्चयेन पच्चयो ति एकादसन्नं पच्चयानं वसेन एको व पच्चयसङ्खहो 
वुत्तो । ते तस्मि पटिक्वित्ते अञ्ञेनाकारेन विस्सज्जनं न॒ लभन्ति) 
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२१२ पच्चप्पक रण-अटुंकथा 


पच्छिमेसु द्वीसु निस्सयअत्थिअविगतपच्चये सन्धाय “सहनजातं पुरेजातं" 
ति वुत्तं । ते सहजात पटि किखत्तं अवसेसानं हेतुआदीनं च पुरेजातानं 
चेव निस्सयअत्थिअविगतानं वसेन विस्सज्जनं न लभन्ति, तस्मा इमे 
चत्तारो पि वारा परिहायन्ति अवसेसानं वसेन “एकादसा' ति 
5 वुत्तं । 
तत्थ सिया-यथा हेतुम्हि परटिक्िखत्ते सेसानं अधिपतिओआदीनं 
वसेन ते वारा लद्धा, एवं सहजाते पटिकिखत्तं अवसेसानं हितुआदीनं 
वसेन कस्मा न लब्भन्ती ति £ निप्पदेसत्ता । हेतुजादयो हि 
सहजातानं एकदेसमत्ततो सप्पदेसा, तस्मा तेसु पटिक्खत्तेसु अञ्जेसं 
10 वसेन ते वारा लन्भन्ति। सहजातो पन निप्पदेसौ सब्बे पि हेतुआदयो 
` गण्हाति, तस्मा तस्मि पटिविखत्ते सब्बे पिते पटिक्खित्ताहोन्ति। न 
8. 471 हि असहजाता हेतुपच्चयादयो नाम अत्थि । इति सहजातस्स निप्पदेसत्ता 
तस्मि पटिविखत्ते सब्ेपितेउभोपि वारा न लन्भन्ति। 





'सहजातं पुरेजात"” ति विस्सज्जितवारेसु पन किञ्चापि 

15 सहजातपच्चयो येव॒नत्थि, यस्मा पनेत्थ सहजाता व॒ अरूपक्खन्धा 

निस्सयञअत्थिअविगतवसेन पच्या, सहजाते च पटिविंखत्तं एकन्तेन 

सहजातनिस्सयअत्थिअविगता परिक्वित्ता होन्ति, तस्मा तस्स 

पटिक्वत्तत्ता ते पि वारा न लब्भन्ती ति एवं सन्बथापेत्थ इमे चत्तारो 
वारा परिहायन्ति । अवसेसानञ्जेव त्रसेन एकादसा ति वुत्तं । 


20 नअञ्जमञ्ज-नतिस्सय-नसम्पयुत्ते . पि ते येव वारा 
परिहायन्ति । कस्मा  सहजातगतिकत्ता । यथेव हि अरूपधम्मभतो 
सहजातपच्चयो निप्पदेसेन चत्तारो अरूपक्छन्धे गण्हाति, तथा 
अञ्जमञ्जनिस्सयसम्पयुत्ता पी ति सहजातगतिक्त्ता एतेसु पि | 
पटिकिखत्तेसु ते वारा न लब्भन्ती ति वेदितन्बा। तेन वृत्तंन- 

25 अञ्जमञ्जे एकादस, ननिस्सये एकादस, नसम्पयुत्ते एकादसा ति । 

तत्थ सिया-- किञ्चापि इमे अविसेसेन कुसलादिभेदानं चतु 
खन्धानं सङ्खाहकत्ता सहजातगतिका, कुसलो पन कृंसलाव्याकतस्स 


| 
॑ 








पटान-अदुकथा २१३ 


ठ्पेत्वा ` सहजातपश्चयं अञ्जथा पन्यो व न होति, तस्मा तरम 
पटिकवित्ते सो वारो परिहायतु । कुसलो पन कुसलाव्याकतानं नेव 
अञ्जमञ्जपच्चयो होति, तस्मि पटिकिखित्ते सो वारो कस्मा परिहायती 
ति ? अञ्जमञ्जपच्चयधम्मवपेन पवत्तिसन्भावतो । यथेव हि कुसला- 
व्याकता कुसलस्स सहजातपच्चयो व न होन्ति । सहजातघम्मवसेन पन 
निस्सयपच्चयादीहि पवत्तिसन्भावतो तिम पटिक्रिलत्ते सो वारो 
परिहायति, एवमिधा पि अज्जमञ्जपच्चयधम्मवसेन सहजातादीहि 
पवत्तिसन्भावतो तस्मि पटिकिखत्ते सो वारो परिहायति । 


नअञ्जमञ्जपच्चयेन पच्चयो ति पदस्स हि अयमत्थो-ये धम्मा 
अञ्जमजञ्जपच्यस ङ्ह गता, न तेहि पच्चयो । कुसलो च कुसला- 
व्याकतानं सहजातादिवसेन  पचयो होन्तो अन्जमञ्जपच्चयधम्मेहैव 
पच्चयो होति , तस्मा तर्रिम पटिक्वित्ते सो वारो परिहायति 1 यथा 
च सो वारो, तथा सेसापि तयो ति चत्तारो पि ते वारा 
परिहायन्ति । 


ननिस्सये एकादसा ति एत्था पि यस्मा तेसं वारानं एकेन्तेन 
सहजातपच्चयधम्मा व निस्सयभूता, तस्मा निस्सये परिक्खित्ते 
परिहायन्ति । 


नपुरेजाति तेरसा (प. १.१७९) ति सहजातं पुरेजातं ति वुत्त 
विस्सज्जने द्विमूलके द्रं अपनेत्वा तेरस । यथा हि ते सहजाते पटिक्खत्त 
पुरेजातनञ्जेव निस्सयअत्थिजविगतानं वसेन विस्सज्जनं न लभन्ति, 
तथा पुरेजाते पि पटिविखत्ते सहजातानञ्जेव निस्सयअत्थिअविगतानं 
वसेन विस्सज्जनं न लभन्ति, तस्मा ते अपनेत्वा तेरसा ति वेदितन्बा । 


नपच्छाजाते पन्नरसा ति एत्थ “पच्छाजातपच्चयेन पच्चयो” ति 
वा “सहजातं पच्छाजातं आहारं इन्द्रियं ति वा आगतद्ानेसु ठषेत्वा 
पच्छाजातं अवसेसवसेन पि ते पञ्टा लम्भनिति, तस्मा प्चरसेव वुत्ता । 
नकन्मे ति आदीयु यस्मा कम्मविपाकाहारिन्द्रियफानमग्गा पि 
कुसलादिभेदानं चतुच्चं खन्धानं एकदेसो व, तस्मा ठपेत्वा ते धम्मे अवक्ेस- 
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२१४ वप्पकरण-वटुकर्थी 


धम्मवसेन सहंजोतंधम्मा पच्चया होन्ती ति एकं पि पञ्टाविस्सज्जनं नं 
परिहीनं । नसम्पयुत्ते एकादसा ति यस्मा तेसु चतूसु वारेषु सम्पयुत्त- 
धम्मा सहजातादिपच्चयेन पच्चया होन्ति, तस्मा सम्पयुत्तपच्चय- 
पटिक्वेपेन ते येव वारा परिहायन्ती ति वेदितब्बा । 


नविप्पयुत्ते नवा ति दुमूलकएकावसाना चत्तारो एकमूलकदुका- 
वसानाद्रे चाति इमे छ वारा एकन्तेन विप्पयुत्तपचयधम्मेहि युत्ता । 
ते हि सहजातादिवसेन पच्या होन्ति, तस्मा विप्पयुत्ते पटिविंखनत्ते सब्बे 
पि ते परिहायन्ती ति नवेव लन्भन्ति । तेन दृत्तं “नविप्पयुत्ते नवाः' 
ति। नोअत्थिनोअविगतेसु पि ते येव वेदितव्बा । एकन्तेन हि ते वारा 
अत्थिअविगतपच्चयधम्मयुत्ता, तस्मा ते तेसं पटिक्खेपे परिहायन्ति । 
ये पि लब्भन्ति, तेसु आरम्मणवसेन अनन्तरादिवसेन वा विस्सज्जनानि 
कातव्बानि । सहजातपुरेजातपच्छाजातओहारिन्द्ियभेदतो पञ्चन्तं 
अत्थिअविगतानं विप्पयुत्तधम्मानं वा वसेन न कातन्बानी ति । 


एवं पच्चनीये लद्धवारे गणनतो दस्सेत्वा इदानि दुमूलकादिवषेन 
पच्चयगणनं दस्सेतुं नहेषुपच्चया नारम्मणे पन्नरसा ति आदि 
आरद्धं । तत्थ नहेतुमलकदुकेसु अतिरेकगणनो ऊनतरगणनेन सद्ध 
योजितो ऊउनतरगणनो व होति । 


तिभूलके नउपनिस्सये तेरसा ति कुसलो अकुसलस्स, -अक्‌सलो 
कुसलस्सा ति द्र वारा परिहायन्ति । कस्मा ८ नारम्मणेन सद्धिन- 
उपनिस्सयस्स घटितत्ता । आरम्मणवसेन हि उपनिस्सय वसेन च द्रमेसं 
पवत्ति । तच्च उभयं पटिविखत्तं । आरम्मणाधिपति च आरम्मणूप- 
निस्सयग्गहणेन गहितो होति येव । 

छमूलके पि नउपनिस्ये तेरसा ति ते येव तेरस । 


सत्तमृलके पन नउपनिस्सये सत्ता (प. १, १८०) ति = नसह- 
जातिन साद्व घटितत्ता तत्थ परिहीनेहि चतुहि सरद्ध “कुसलो 
कृसलस्स, कुसलो अकुंसलस्स, अकूसलो अकुसलस्स, अकुसलो 
कुसलस्सा ति इमे अनन्तरूपनिस्सयपकतूपनिस्सयवसेन 

















पद्रान-अटुकथा २१५ 


पवत्तमाना चत्तारो ति अदुपरिहायन्ति, तस्मा अवतसेसानं 
वसेन सत्ता ति वुत्तं । नपुरेजाते एकावसा ति नसहजातेन सद्धि 
चटितत्ता एकादस । नपच्छाजाते नवा ति तेसु एकादससु सहजात 
पच्छाजातं आहारं इन्द्रियं ति लद्धविस्सज्जनेसु दुम्‌लके अव्याकतन्ते 
द्रे वारे अपनेत्वा । ते हि सहजाते परिक्खित्ते पि पच्छाजातवसेन 
अपरिहीना । सहजातेन पन सदधि पच्छाजाते पटिक्खित्त परिहायन्ती 
ति सेसानं वसेन नवा ति वुत्त । 


अद्ुमलके ननिस्सये एकावसा ति सम्बं टेद्रा वुत्तसदिसमेव । 


नवमलके नउपनिस्सये पश्वा ति कुसलादयो अब्याकतन्ता तयो 
दुमलका अब्याकतन्ता दं चा ति पञ्च । तेसु नानाक्ठणिककम्मकबल्टी 


10 


कारआहाररूपजीवितिन्द्रियपच्छाजातघम्मवसेन विस्सज्जनं वेदितव्वं । ` 


दसमलके नपुरेजति पश्वा ति आदीसु पिते येव । नपच्छाजाते 
तीणी ति पच्छाजातवसेन लब्भमाने दुमूलके अन्याकतन्ते हं अपनेत्वा 
अवसेसा । नविष्पयुत्ते पि ते येव तयो । नोअत्थिया ति नाना- 
क्खणिककम्मवसेन कृसलं च अकूसलं च कटत्तारूपस्स । विपाकं पनेत्थ 
नउपनिस्सयेन सदधि घटितत्ता न लब्भति । 


एकादसमूलके हदा वुत्तसदिसा व॒ गणना । दवादसम्‌लके नकम्मे 
एकं ति अब्याकतेन अब्याकतं । तत्थ च आहारिन्द्रिय वसेन विस्सज्जनं 
वेदितव्बं । तेरसमलकादीसु पि सब्बत्थ एकं ति आगतद्राने इदमेव 
गहेतव्बं । नाहारे पन इन्द्रियवसेन विस्सज्जनं वेदितब्बं । नन्द्ये 
आहारवसेन । चुहसमलकादीसु नकम्मेन सद्धि घटितत्ता नोअत्थि- 
नोअविगता न लब्भन्ती ति न वुत्ता । नाहारपच्चया नञ्ञानपच्चया 
ति नदन्द्रियं अपनेत्वा वृत्तं । तस्मा तत्थ इन्द्रियवसेन एकं वेदितव्बं । 
नविषाकपच्चया नडइश्द्रियपच्चया ति नाहार अपनेत्वा वुत्त, तस्मा 
तत्थ आहारवसेन एकं वेदितब्बं । इमेसु पन द्रीसु पच्चनीयतो हितैसु 
गणना नाम नत्थि, तस्मा एकतो न दस्सिता ति । 


नहेतुमुकुकनयो निरदितो 
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नारम्मणादिमूलकनयो 


४८२. नारम्मणमूलकादीसु पि पन्चरस तेरस एकादस नवा ति 
सब्बदुकेयु चत्तारो व मूलगणनपरिच्छेदा । तिकादीसु पन बहुपच्चय 
समायोगे इतरानि पि सत्त पञ्च तीणि द्रे एकं ति परिच्छिन्नगणनानि 
विस्सज्जनानि लब्भन्ति येव । तेसु येसं पच्चयानं समायोगे यं यं. 
लन्भति, तं तं हैद्रा वुत्तनयेन साधकं सल्लक्वेत्वा उद्धरितव्वं । सब्बेसु 
चेतेसु नारम्मणमूलकादीसु नारम्मणादीनि पदानि अतिक्कन्तेन हैतुपदेन 
सदधि पठमं बन्धित्वा व चक्छानि कतानि । यस्मा पन तानि नहैतुमूलके 


वुत्तसदिसानेव होन्ति, तस्मा वित्थारे अदस्मेत्वा सद्कपं कत्वा 
दस्सितानि । तत्थ यथा नहेतुमूलके नारम्मणनडउपनिस्सया विसु विसु |. 
पन्चरस वारे लभन्ता पि समायोगे तेरस लभिषु, एवं सब्बत्थ तेरसेव 


लभन्ति । यथा च नारम्मणनसहजाते हि सदधि नउपनिस्सये सत्त वारा | 
होन्ति, एवं नउपनिस्सयनारम्मणेहि सदधि नसहजाते पि सत्त । | 


ननिस्सयपच्चया नउपनिस्सयपच्चया नपच्छाजति तीणी ति 
कुसलादीनि अब्याकतन्तानि । तेसु कटत्तारूपं च आहारसमुदरनं च | 


पच्चयुप्पन्च । 


४६ १-६२. नाहा रनदिन््रयमूलकेसु चतुक्केसु नकम्मेन सद्भि 
अघटितत्ता नहैतुमूलके विय एकेन्तेन लब्भन्ति । ` नदृन्द्रियमूलके न- 
उपनिस्सये च नपुरेजाते च ठपेत्वा नाहारे तीणी ति कातञ्बं ति न- 
इन्द्रियपचयतो पद्वाय इमे द्रं पच्चये घटेत्वा नइन्दरियपच्चया. ..पे० 
नउपनिस्सयपच्चया नाहारे तीणी ति । नडइद्दरियपच्चया...पे०... 
नपुरेजातपच्चया नाहारे तीणी ति एवं इमेहि पच्चयेहि सद्धिं नाहार- 
पच्चये च गणना कातन्बा ति अत्थो । 


तत्थ तीणी ति कुसलादीनेव अब्याकतस्स । तत्थ कुसलाकुसला 
कटत्तारूपानं पुरेजातस्स च कायस्स पच्छाजातपच्चयेन , अव्यावेता पन 
चित्तचेतसिका पच्छाजातपच्चयेनेवा ति इमेसं वसेन तीणि 
विस्सज्जनानि कातव्वानि । परतो पन नपच्छाजातेन सद्भि घटितत्ता 
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नाहारे दे ति वुत्तं । तत्थ कटत्ताषूषवपेन कुसलं अभ्याकतस्स, तथा 
अकसलं ति एत्तकमेव लम्भति । आहारस्स पन ॒ परटिक्खित्तत्ता 
कृबव्ठोकाराहारो अत्थिअविगतवपतेना पि पच्चयभावं न लभति । 


न विप्पयुत्तमूलकस्स चतुम्‌लके नउपतिस्सये पवा ति कुसलो 
सहजातकु सलस्त, कुसलो कटत्तारूपस ह्खातस्स अब्याकतस्स, अकुसलो 
सहजातअकु सलस्स, तथा कटत्तारूपसद्भातस्स अनव्याकतस्स, अन्याकतो 
सहजातअब्याकतस्सा ति एवं पञ्च । नविष्पयुत्तपच्चया'*.पे०."न- 
उपनिस्सये तीणी ति हेद्रा वुत्तनयेनेव कुसलादयो तयो अब्याकतस्स । 


नोअत्थिपच्चया नहेतुया नवा ति नहेतुपचया नोअत्थिया 
वुत्ता नवे व । सब्बेपि हिते एकम्‌लकेकावसाना अनन्तरपकतूपनिस्सय- 
वसेन लन्भन्ति । नारम्मणे नवा तिपितेयेव नारम्मणे रत्वा न- 
उपनिस्सये द्रं कातब्बा । याव निस्सयम्पी ति नोअत्थिमृलके नये 
“नोअत्थिपच्चया नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया' ति एवं चक्छबन्ध- 
गमनेन नारम्मणपच्चये ठत्वा इमेहि वा तीहि, इतो परेसु नाधिपति- 
आदीसु अञ्जतरजञ्जतरेन वा सरद्धि याव निस्सयपच्चयं पापूणाति, 
ताव गन्तवा" नउपनिस्सये द्रं विस्सज्जनानि कातन्बनी ति अत्थो । 


एवं लक्वणं ठपेत्वा पुन नारम्मणतो पदाय यावं निस्सया सत्त 
पच्चये गहैत्वा नउपनिस्सये हंति आह । तत्थ नोअत्थिपच्चया 
नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया नडउपनिस्सये द्रं, नोअत्थिपच्चया न- 
हेतुनारम्मणनाधिपतिपच्या नउपनिस्सये द ति एवं नारम्मणतो 
पुरिमपच्छिमेहि निस्सयपरियोसानेहि सम्बपदेहि सदधि योजना 
कातन्बा । दं ति पनेत्थ कुसलो अब्याकतस्स, अक्रुसलो अब्याकतस्सा 
ति नानाक्खडणिककम्मवसेन कटत्तारूपस्स पच्चयवसेन वेदितन्बानि । 
नउपनिस्सयपदेन सदि नपुरेजातादीसु सब्बत्थ द्वं। कम्मपन्चयो 
पनेत्थ न गहितो । तस्मि हि गहिते ते पिदरं वारा छिज्जन्ति, विस्सज्जन- 


१, स्त्वा सी,। 
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मेव न लन्भति । एवं येन येन सुद्धि यस्स यस्स संसन्दने । | 
लब्भति, यं च परिहायति, तं सब्बं सायक सल्लक्ेव्वा सब्बपन्चनीयेसु 
गणना उद्धरितन्बा ति । 
नारम्मणादिमूलकनयो निद्वितो 
पञच्चयपच्चनीयवण्णना निद्रिता 
(३) पच्चय-अनुलोमपच्चनीयवण्णना | 
४९८. अनुलोमपच्चनीये "हेतुया सत्त, आरम्मणे नवा” ति एवं 
अनुलोमे ‹ नहेतुया पन्नरस, नारम्मणे पन्नरसा” ति एवं पच्चनीये च 
लद्धगणनेसु पच्चयेसु यो पच्चयो अनुलोमतो टितो, तस्स अनुलोम 
लद्धवा्ेहि सद्भि ये पच्चनीयतो ठितस्स पच्चनीये लद्धवारेसु सदिस- 
वारा, तेसं वसेन गणना वेदितब्बा । अनुलोमस्मि हि हतुपच्चय 
"हेतुया सत्ता” ति सत्त वारा लद्धा, पच्चनीये नारम्मणपच्चये 
““नारम्मणे पन्नरसा” ति पत्तरस लद्धा । तेसु ये हेतुया सत्त वृत्ता, 
तेहि सद्धि नारम्मणे वृत्तेसु पत्नरससु ` "कुसलो कु सलस्स, अन्याकतस्स, 
कुसलाग्याकतस्स, अकु सलो अकु सलस्स, अव्याकतस्स, अकृसलान्याक- 
तस्स, अब्याकतो अव्याकतस्सा ति इमे सत्तसदिसा । ते सन्धाय 
हेतुपच्चया नारम्मणे सत्ता ति वुत्तं । नाधिपतिया सत्ता (प.१.१९५) 
ति आदीसु पि एसेव नयो । 


न 


नसहजातस्स पन हेतुपच्चयस्स अभावा नसहजाते एको पि न 
लन्भति, तस्मा तेन सदधि योजना न कता । नअश्जमञ्जे करुसलादयो 
तयो खूपाव्याकतस्स लब्भन्ति, ते सन्धाय तीणी ति वृत्तं। तथा न 
सम्पयुत्ते । नविष्पयुत्ते पन कुसलं ^ कुसलस्स, अकूसलं अकृ सलस्स, 
अव्याकतं* अब्याकतस्सा ति अशरूपधम्मवसेन तीणि वेदितव्बानि । 
ननिस्सय-नोअत्थि-नोअविगता नसहजातो विय न लन्भन्ति येवा 
ति तेहि पि सदधि योजना न कता । एवमेत्थ सत्त तीणी ति दे येव 
गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन उनतरगणनेन सद्धि अतिरेकगणनस्स पि 
गणनं परिहपित्वा पच्चयघटनेसु गणना वेदितब्बा । 


~ 
१. कुसलो स्या. । २, अब्याकतो स्या, । 
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तत्थ हितुसहजातनिस्सयञअत्थिअविगतं ति नारम्मणे सत्ता ति 
कुसलो धम्मो कुसलस्स धम्मस्स हेतुपञ्चयेन पचयो, सहजातनिस्सयअत्थि- 
अविगतपच्चयेन पच्चयो, नारम्मणपच्चयेन पञ्चयो । कुसला हेतू सम्पयुत्त- 
कानं खन्धानं हेतुपञ्चयेन पच्चयो, सहजातनिस्सयअत्थिजविगतपच्चयेन 
पच्चयो, नारम्मणपच्चयेन पच्चयो ति इमिना नयेन सत्त वारा उद्धरितब्बा । 
नाधिपतिया सत्ता ति आदीसु पि एसेव नयो । दुतिये घटने अञ्ज- 
मजञ्जस्स पविदुत्ता ठपेत्वा नसम्पयुत्तं सेसेसु तीणी ति वुत्तं । नसम्पयुत्ते पन 
अजञ्जमजञ्जविप्पयुत्तं पटिसन्धिनामरूपं सन्धाय एकं ति वुत्तं । अञ्ज- 
मञ्जपच्चयो चेत्थ अनुलोमघटने पविदुत्ता पच्चनीयतो न लब्भति, तस्मा 
“नअजञ्जमञ्जे” ति न वुत्तं । यथा चेत्थ, एवं सेसघटनेयु पि पविद्रु- 
पच्चया पच्चनीयतो न नल्ब्भन्ती ति न वुत्ता । ततियघटने सम्पयुत्तस्स 
पविदरत्ता सन्बत्थ तीणियेव । चतुत्थघटने विप्पयुत्तस्स पविदट्ुत्ता 
तीणि कुसलादीनि चित्तसमृद्रानरूपस्स । पच्चमे विपाकस्स पविद्रत्ता 
सब्बत्थ एक अब्याकतेन अब्याकत । इतो परेसु पि विपाकसम्पयुत्तेसु 
एसेव नयो । 


हेतुसहजातनिस्सयरन्द्रियमग्गअत्थिअविगतं ति नारम्मणे चत्तारी 

(प. १. १६७) ति कूसलो कूसलस्स, अब्याकतस्स, कुसलाग्याकतस्स; 

अब्याकतो अब्याकतस्सा ति इमेसं वसेन वेदितन्बानि । सेसेसु पि 

एसेव नयो । नअञ्जमञ्जे द्र ति कुसलो अव्याकतस्स, तथा 

अब्याकतो । परतो पि द्वीसु एसेव नयो । इमिना उपायेन सब्बघटनेसु 
लब्भमानवसेन गणना वेदितब्बा । 


सन्बानि पि चेतानि इमरस्मि अनुलोमपच्चनीये सहजातवसेन चेव 


पकिण्णकवस्तेन च पन्नरसाधिकानि चत्तारि घटनसतानि बुत्तानि । तेसु 


तस्मि तस्मि घटने ये अनुलोमतो त्ति पच्चया, तेसं एकोपि 
पच्चनीयतो न लन्भति । हैतुमूलके चेत्थ पठमे घटने अनुलोमतो 
पञ्चन्नं पच्चयानं हितत्ता पच्चनीयतो एकूनवीसति पच्चया आगता । 
एवं सेसेसु पि अनुलोमतो ठितावसेसा पच्चनीयतो आगता । अनुलो- 
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३ | | २२० पञ्चप्पकरण-अदुकथी 
१॥ मतो चेत्य बहूसु पि छ्तिसु' पञच्चनीयतो एकैको व जागतो | 
1 वेदितम्बो । यथा च हेतुमूलके, एवं आरम्मणादिमूलकेसु पि सब्बमेतं 
.३॥ विधानं यथानुरूपतो वेदितब्बं ति । 
| | | पच्चय-अमुलोमपच्चनीयवण्णना निद्विता 
|| ४. पच्चनीयानुलोमवण्णना 
| | (१) नहेतुमुलकनयो 
||| ५७६. पच्चनीयानुलोमे पि “"हेतुया सत्त, आरम्मणे नवा ति 
॥॥| $ एवं अनुलोमे “नहेतुया पन्नरस, नारम्मणे पन्नरसा' ति एवं पच्चनीये 
|| च लद्धगणनेसु पच्चयेसु यो पच्चनीयतो टितो, तस्स पच्चनीयतो 
1 लद्धवारेसु ये अनुलोमतो टितस्स अनुलोमतो लद्धवारेहि सदसा वारा, 
|| तेसं वसेन गणना वेदितन्बा । पच्चनीयरसिमि हि नहेतुपच्चये “नहेतुया | 
(|| पन्नरसा” ति पन्चरस वारा लद्धा, अनुलोम आरम्मणपच्चये “आरम्मणे | 
। 4 | | 10 नवा" ति नव वारा लद्धा । तत्थ ये नहैतुया पन्नरस वत्ता, तेसुयं 
|| वारा आरम्मणे वुत्तेहि नवहि सदिसा, तेसं वसेन गणना वेदितब्बा । 
|| तत्थ ये आरम्मणे नव वृत्ता, ते नहेतुया वृत्तेसु पन्नरससु कुसलो 
॥| “वुसलावुसलाव्याकतानं, अकुसलो अकुसलकृसलाब्याकतानं, अन्याकतो 
॥। अब्याकतकुसलाकुसलानं'' ति इमेहि नवदि सदिसा, ते सन्धाय नहेतुया 
| || ¦ 15 आरम्मणे नवा ति वृत्तं । 
॥|| 
| अधिपतिया दसा (प. १. २५६) ति आदीसुपि एसेव नयो । 
| || | आरभ्मणादीनं हि अनुलोमगणनाय ये वारा वृत्ता नहेतुपच्चयेन सद्भि 
॥| || संसन्दने पि ते सब्बे लब्भन्ती ति वेदितव्बा । “कुसलो धम्मो कुंसलस्स 
| (|| धम्मस्स॒नदेतुपच्चयेन पच्चयो आरम्मणपच्चयेन पच्चयो, दानं दत्वा 
| | || 20 सीलं समादियित्वा उपोसथकम्मं कत्वा तं पच्चवेक्खति, पुब्ब सुचिण्णानि 
||| पच्चवेक्खती'' ति इमिना उपायेन तेसं पाच्छि* उद्धरितन्बा । 
॥ || | ~ 
||| | १. पच्चयेसु स्या. । 
| ॥ | । १-२. पालिद्धारो वेदितन्बो स्या, । 








पटुनै-दुकथा २२१ 


नहेतुपच्चया अधिपतिया दसा ति एत्थ स्पेत्वा वीमसाधिपति 
सेसाधिपतिवसेन अनुलोमविभङ्कं आगतवारा उद्धरितव्बा । एवमेत्थ 
नव दस सत्त तीणि तैरस एकं ति छ गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन ऊन- 
तरगणनेन सदधि अतिरेकगणनस्सा पि गणनं परिहापेत्वा नहतुमूलकादीनं 
नयानं तिमूलकादीसु सन्बसंसन्दनेसु गणना वेदितन्बा । इदं ताव 
साधारणलक्खणं । न पनेतं सन्बसंसन्दनेयु गच्छति, येहि पन पच्चयेहि 
सद्भि येसं पच्चयानं संसन्दने ये वारा विरुञ्छन्ति, ते अपनेत्वा 
अवसेसानं वसेन पेत्थ गणना वेदितन्बा । 


नहेतुपच्चया नारम्मणपच्चया अधिपतिया सत्ता ति एत्य 
हि कुसलो अकूसलरस; अब्याकतो वुंसलस्स, अकुसलस्सा ति इमे 
आरम्मणाधिपतिवसेन लव्भमाना तयो वारा विरुज्णन्ति। कस्मा? 
नारम्मणपच्चया ति वुत्तत्ता । तरमा ते अपनेत्वा सहजाताधिपतिनयेने- 
वेत्थ “कुसलो कुसलस्स, अब्याकतस्स, वुसलान्याकतस्स; अकुंसलो 
अकु सलस्स, अब्याकतस्स, अकुसलाब्याकतस्सः अव्याकतो अन्याकतस्सा'' 
ति सत्त वारा वेदितवब्बा । ते पि नहैतुपच्चया ति वचनतो ठपेत्वा 
वीमंसाधिपति सेसाधिपतीनं वसेन । एवं सब्बत्थ उनत रगणनपच्चय- 
वसेन अविरुञ्ममानगणनवसेन च गणना वेदितव्बा 


येसु च पच्चथेसु पच्चनीयतो स्तिसु ये अनुलोमतो न तिदुन्ति, 
ते पि वेदितन्बा । सेय्यथीद-अनन्तरे पच्चनीयतो सिते समनन्तरासेवन- 
नत्थिविगता अनुलोमतो न तिट्रुन्ति, सहजाते पच्चनीयतो ठते हितु- 
अञ्जमजञ्जविपाकभानमग्गसम्पयुत्ता अनुलोमतो न ॒तिद्रुन्ति, निस्सये 
पस्चनीयतो हिते वल्थुपुरेजातो अनुलोमतो न तिद्रति। आहारे वा 
इन्द्रिये वा पच्चनीयतो स्ति हैतुजञ्जमञ्जविपाकभानमग्गसम्पयुत्ता 
अनुलोमतो न तिद्रन्ति। आरम्मणे पन पच्चनीयतो स्ति अधिपति- 
उपनिस्सया अनुलोमतो न तिद्रन्ति, आरम्मणाधिपतिआरम्मणप- 
निस्सया पन न लन्भन्ति। इमिना उपायेन सन्बत्थ यं लब्भति, 
यं च न लब्भति, तं जानित्वा लम्भमानवसेन वारा उद्धरितन्बा । 


10 


20 


ए. 419 





क 
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तत्थ सब्बेसु पि तिमूलकादीसु अनन्तरे सत्ता ति आदयो मूलके 
लद्धवारायेव सत्तमूलकादीसु पन नसहृजातपस्चया निस्सये तीणी ति 
||| पुरेजातवसेन वत्थुनिस्सये तीणि । कम्मे द्व नानाक्डणिकवसेनेव । 
| 8. 480 आहारे एकं कबव्टीकाराहारवसेन । इन्द्रिये एकं छ ` रूपिन्द्रियवसेन । 
।॥ 5 कमेन गन्त्वा विष्पयुत्ते तीणी ति कुसलादीनं अन्याकतन्तानि पच्छा- 
| जातवसेन । अत्थिअविगतेसु षञ्ा ति तानि चेव तीणि, कुसलाव्या- 
||| कता अव्याकतस्स, अकु सलाब्याकता अब्याकतस्सा ति इमानि च द्र 
|| | । पच्छाजाताहारिन्द्रियवसेना ति । पच्छाजातपच्चयस्स पच्चनीक- 
|| भावतो पद्वाय पन अत्थिअविगतेसु एकं ति अब्याकतो अन्याकतस्स 
1 10 आहारिन्दरियवसेन । नाहारे गहिते नइन्द्रियपच्चया ति न गहेतब्बं । 
तथा नन्दये गहिते नाहारपच्चया ति। कस्मा ? द्वीसु एकतो 
| | गहितेसु गणेतव्बवारस्स अभावतो । फानमग्गादीसु पि पच्चनीकतो 
‰। | | त्तिसु आहारतो वा इन्द्रियतो वा एकं अनुलोमं अकत्वा व॒ अवसाने 
1 | इन्द्रिये एकं, अत्थिया एकं, अचिगते एक, आहारे एक, अस्थिया एक, । 
|| 15 अविगते एकं ति वुत्तं । सेसमेत्थ उत्तानत्थमेवा ति । 
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नहेतुमृलकनयो निद्वतो 
॥ || (२) नारम्मणादिम्‌ृकनयो 


५८०. नारम्मणमूलकादीसु नअञ्जमञ्जमूलके नअञ्जमञ्ज- 
पच्चया हेतुया तीणी (प.१.२६०) ति कुंसलादीनि चित्तसमुद्रानानं । 
| अधिपतिया अटा ति अधिपतिया दृत्तेसु दससु “कुसलो कुसलान्या- 
|| कतस्स, अकृसलो अकुसल।ब्याकतस्सा*” ति द्व अपनेत्वा सेसानि 





||| | 20 अदु । सहजाते पन्वा ति हेतुया दत्तेहि तीहि सदधि कुसलो च अब्या- 
| ||| कतो च अब्याकतस्स, अकुसलो च अब्याकतो च अब्याकतस्सा ति 
| ||| टरम हे । निस्सये सत्ता ति तेहि पञ्च हि सदधि “अब्याकतो कूसलस्स, 
||| | अबग्याकतो अकु सलस्सा" ति दमे दे वल्ुवसेन । कम्मे तीणी ति 
||| | 

| | | १. म. पोत्थके बत्थि । २, सी, पोत्थके नत्थि । 

| | | | ३. कुसलस्स स्या, । ४. अकुसलस्स स्या, । 

|| 
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हेतुया वुत्तानेव । सेसत्तिकसु पि एसेव नयो । अधिपतिया तीणी ति 
हेदरा वुत्तानेव । 
नाहारमूलके अञ्जमञ्जे तीणी ति ठपेत्वा आहारे सेसचेतसिक- 
। वसेन वेदितव्बानि। यथा च हेद्रा, तथा इधा पि नाहारनदन्दरियेसु 
एकेकमेव गहितं, न हं एकतो । 5 
नसम्पयुत्तपच्चया हेतुया तीणी ति हदा नअञ्जमञ्जे वुत्तानेव । 9. 481 
। अधिपतिया अद्राति हेरा दुत्तानेव । 
नविष्पयुत्तमूलके कम्मे पश्चा ति कसलादिचेतना सहजातकूसला- 

दीनं, नानाक्वणिका कुसलाकुसलचेतना कम्मसमुदरानरूपस्सा ति एवं 
पञ्च । आहाररिन्द्रियेसु तीणि सहजातसदिसानि । ज्ानमग्गादीसु तीणि 10 
हेतुसदिसानि । 

नो अत्थिमूलके यस्मा हेतु नोअत्थि नाम न होति, नियमतो अत्थि- 
येव, तस्मा तं अग्गहेत्वा नारम्मणे नवा ति वुत्तं । यथाच हेतु, तथा 
अज्ञे पि अत्थिपच्चयलक्खणयुत्ता एत्थ अनुलोमतो न॒ तिद्रन्ति। 
कम्मेद् ति इदं पन नानाक्डणिककम्मवसेन वुत्तं। पच्चनीयतो 15 
सब्बे लब्भन्ति । यं पन अनुलोमतो लब्भमानं पि अग्गहेत्वा ततो 
पुरेतरा पच्चया पच्चनीयतो गय्हन्ति, सो पच्छा योजनं लभति । 
तेनेवेव्थ “नोअत्थिपच्चया नहेतुपच्चया' ` "पे °` ` 'नोअविगतपच्चया 
कम्मे द्र" ति वुत्तं । 

कस्मा पनेस सकद्ानेयेव न गहितो ति ? यस्मा अवसेसेसुपि 20 
पच्चनीयतो त्तिसु एको व॒ अनुलोमतो लन्भति । इदः हि इमस्म 
पच्चयानुलोमे लक्लण-यो सब्बेसु पच्चनीयतो स्तिसु एको व॒ अनु- 
लोमतो लब्भति, सो पच्छा बुच्चती ति । नोअत्थिपच्चया नोहेतु- 
पच्चया“.प० ` नोअविगतपच्चया उपनिस्सये नवा ति एत्था पि 
एसेव नयो । इदं पन पकतूपनिस्सयवसेन वुत्तं । इमिना उपायेन 25 
सब्बत्थ लब्भमानं अलन्भमान पुरेवुत्तं पच्छावुत्तं च वेदितव्बं ति । 


नारम्मणादिमृलकनयो निहितो 
| अ 











कुसलत्तिकवण्णना निदटुता 
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२२४ पञ्चप्पकरण-प्रदुकथा 


२. वेदनात्तिकवण्णना 


१. पटिच्चवारअत्थवण्णना 
(१) पच्चयानलोमवण्णना 


१. वेदनात्तिके तिस्सो वेदना रूपं निन्बानं ति इमे धम्मा न 
लब्भन्ति, तस्मा एकं खन्धं परिच्च दे खन्धा (प. १.२७१) ति आदि 
वुत्तं । पटिसन्धिक्ठणे सुखाय वेदनायः ति सहेतुकपटिसन्धिवसेन 
वुत्तं । दुक्खवेदना पटिसन्धियं न लन्भती ति दृतियवारे पटिसन्धिग्गहणं 
न कतं । ततियवारे पटिसन्धिक्वणे ति सहतुकपटिसन्धिवसेन वत्तं । 
सेसमेत्थ इतो परेसु च पच्चयेसु यथापाट्टिमेव निय्याति । सब्बत्थ तयो 
तयो वारा वुत्ता । तेन वुत्तं हैवुया तीणि"*'पे०`'अविगते तीणी ति। 


पचयसंसन्दने पन सहेतुकाय विपाकदुक्खवेदनाय अभावतो 
हेतुमूलकनये विपाके द्रे ति वुत्तं । अधिपतिदीहि सद्ध संसन्दनेसु 
पि विपाके दे येव । कस्मा? विपाके दुक्खवेदनाय अधिपतिभान- 
मग्गानं अभावतो । येहि च सदधि संसन्दने विपके द्रं वारा लन्भन्ति, 
विपाकेन सदधि संसन्दने तेसु पि द्र येव । 


पच्चयानृलोमवण्णना निहिता 
(२) पच्चयपच्चनीयवण्णना 


८. पच्चनीये नपुरेजाते आरुप्पे च पटिसन्धियं च॒ दुक्खवेदनाय 
अभावतो द्रे वारा आगता । नविप्पयुत्ते पि आसुप्पे दुक्लाभावतो 
द्रे येव । सन्बअरूपधम्मपरिग्गाहका पन सहजातादयो पच्या 
इमरसिमि पच्चनीयवारे परिहायन्ति । कस्मा ८ वेदनासम्पयुत्तस्स धम्मस्स 
वेदनासम्पयुत्तं पटिच् सहजातादीहि विना अनुप्पत्तितौो पच्छाजात- 
पञ्चयञ्च विना व उप्पत्तितो । 


पञ्चयसंसन्दने पन नपुरेजाते एकं ति आरुप्पे पटिसन्धियं च 
अहेतुकादुक्खमसुखवेदनासम्पयुत्तं सन्धाय वुत्तं । नकम्मे द्वे ति अहैतुक- 
किरियसम्पयुत्तचेतनावसेन वुत्तं। सुखाय हि अदुक्खमसुखाय च 

















पटीन-अदुकेथा २९१ 
वेदनीय सम्पयुत्ते धम्मे पटिच्च ताहि वेदनाहि सम्पयुत्ता अहेतुक- 
| किरियचेतना उप्पज्जन्ति । नहैतुपच्चया ` नविपके पि एसेव नयो । 


। नविप्पयुत्ते एकं ति आरुप्पे आवज्जनवसेन वुत्तं । इमिना उपायेन 
सन्बसंसन्दनेसु गणना वेदितन्बा । 


पञ्चयपच्चनीयवण्णना निदिता 


(३) पच्चयानुरोमपच्चनीयादिवण्णना 


२६. अनुलोमपच्नीये पञच्चनीये लद्धपच्चया एवं पच्चनीयतो 
| तिट्रुन्ति। पञ्चनीयानुलोमे सब्बा रूपधम्मपरिग्गाहका सहजातादयो 
| अनुलोमतो व तिद्रुन्ति, न पच्चनीयतो । अहेतुकस्स पन चिन्तप्पादस्स 
अधिपति नत्थी ति अधिपतिपच्चयो अनुलोमतो नतिद्र्ति। पटिच्च- 
वारादीसु पन पच््छाजातो अनुलोमतो न लन्भति येवा ति परिहीनो । 
ये चेत्थ अनुलोमतो लब्भन्ति, ते पच्चनीयतो लन्भमानेहि सदधि 
। परिवत्तेटवा पि योजितायेव । तेसु तीणि द्रे एकं ति तयो व 
वारपरिच्छेदा, ते सब्बत्थ यथानुरूपं सल्लक्चेतव्बाः 1 यो चायं 
पटिच्चवारे दुत्तो, सहजातवारादीसु पि अयमेव व्रण्णनानयो । 


पच्चयानुखोमपच्चनीयादिवण्णना निदिता 


२. पञ्हावारअत्थवण्णना 


(१) पच्चयानुलोमवण्णना 


३८. पञ्टावारे पन सम्पयुत्तकानं खन्धानं ति तेन सद्धि सम्पथृत्त- 
कानं खन्धानं तेहि येव वा हेतूहि सुखवेदनादीहि वा । 

विप्पटिसारिस्सा (प. १. २८३) ति दानादीसु ताव “कस्मा 
मया इदं कतं, दुद्र. मे कतं, अकतं सेय्यो सिया” ति एवं विप्पटिसा- 
रिस्स । भानपरिहानियं पन “परिहीनं मे कौन, महाजानियो 


१, ° च कम्मपच्चया स्या. । 
२, सल्लक्खेत्वा बेदितन्बा स्या, । 
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वतम्ही'' ति एवं विप्पटिसारिस्स । मोहो उष्पज्जती ति दोससम्पयुत्त- 
मोहो । तथा मोहं अरञ्मा ति दोससम्पयुत्तमोहमेव । 


सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तं भवद्धं अदुक्वमसुलाय वेदनाय 
सम्पयुत्तस्स भवद्धस्सा ति तदारम्मणसद्धातं पिद्विभवङ्ख 
मूलभवङ्खस्स । वुद्रानस्सा ति तदारम्मणस्स भवङ्गस्स वा । उभयं पि 
हेतं कुसलाक्रुसलजवनतो वबुद्ितत्ता इुद्रानं ति वुत्ति । किरियं 
वुदुानस्सा ति एत्था पि एसेव नयो । फलं वुद्रानस्ता ति फलचित्तं 
भवङ्खस्स । भवङ्खेन हि फलतो वद्धितो नाम होति । परतो “बुद्रानं'' 
ति आगतद्रनेसु पि एसेव नयो । 


दुक्खाय वेदनाय सम्पयुत्ता खन्धा ति दोमनस्ससम्पयुत्ता 
अकुसला खन्धा । अदुक्छमसुखाय वेदनाय सम्पयुत्तस्स वृदानस्सा 
ति तदारम्मणसङ्कातस्स आगन्तुकभवङ्खस्स वा उपेक्ासम्पयुत्त- 
मूलभवङ्खस्स वा । सचे पन सोमनस्ससहगतं मूलभवङ्कं होति, 
तदारम्मणस्स च उप्पत्तिकारणं न होति, जवनस्स आरम्मणतो 
अञ्जस्मि पि आरम्मणे अदुक्खमसुखवेदनं अकुसलविपाकं उप्पज्जतेव । 
तं पि हि जवनतो वुद्धितत्ता ब्॒रानं ति वुच्चति । सहजातपच्चयादिनिदेसा 
उत्तानत्थायेव । न हत्य किञ्चि अत्थि, यं न सक्षा सिया हैद्रा॒उुत्तनयेन 
वेदेतु, तस्मा साधुकं उपलक्लेतन्बं । 

९२. इदानि यसिमि यस्मि प्ये येये वारा लद्धा, सब्बे ते 
सद्भिपित्वा गणनाय दस्सेतुं हेतुया तीणी (प. १. २९ ७) ति आदि | 
त्तं । तत्थ सब्बानि तीणि सुद्धानं तिण्णं पदानं वसेन वेदितब्बानि । 
ञारम्मणे नव एकमूलकेकावसानानि । अधिपतिया पच्च सहजाताधिपति- | 
वसेन अमिस्सानि' तीणि, आरम्मणाधिपतिवसेन च “सुखाय | 


 सम्पयुत्तो सुखाय सम्पयुत्तस्स, अदुक्वमसुखाय सम्पयुत्तो अदुक्खम- । 


सुखाय सम्पयुत्तस्सा'' ति द्रे, तानि न गणेतन्बाति । सुखाय पन | 
सम्पयुत्तो अदुक्खमसुखाय, अदुक्खमसुखाय सम्पयुत्तो सखाया ति, 
इमानि दे गणेतब्बानी ति एव पच्च । 


= 
१, असमिस्सानि स्या, । 
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अनन्तरसमनन्तरेसु सत्ता ति सुखा दन्न, तथा दुक्वा, अदुक्लम- 
सुखा तिण्णं पी ति एवं सत्त । 


उपनिस्सये नवा ति सुखसम्पयुत्तो सुखसम्पयुत्तस्स तीहि पि 
उपनिस्सयेदि, दुक्लसम्पयुत्तस्स॒ पकतूपनिस्सयेनेव, उपेक्ासम्पगुत्तस्स 
तीहि पि, दुक्वसम्पयुत्तो दुक्खसम्पयुत्तस्स अनन्त रपकतूपनिस्सयेहि, 
सुखसम्पयुत्तस्स. पकतूपनिस्सयेन, अदुक्खमसुखसम्पयुत्तस्स॒ द्विधा, 
अदुक्लमसुखसम्पयुत्तो अदुक्खमसुखसम्पयुत्तस्स॒तिविधा पि, तथा 
सुखसम्पयुत्तस्स, दुक्वसम्पयुत्तस्स अनन्त रपकतूपनिस्सयेही ति एवं नव । 
पच्चयभेदतो पनेत्थ पकतूपनिस्सया नव, अनन्तरूपनिस्सया सत्त, 
आरम्मणपनिस्षया चत्तारो ति वीसति उपनिस्सया । 


पुरेजातपच्छाजाता पनेत्थ चछिज्जन्ति । न हि परेजातपच्छा- 
जाता वा अरूपधम्मा अरूपधम्मानं पच्चया होन्ति । 


कम्मे अदा (प. १. २६८) ति सुखसम्पयुत्तो सुखसम्पयुत्तस्स 
दिवा पि, दुकलसम्पयुत्तस्स नानाक्डणिकतो व तथा इतरस्स । 
दुक्लसम्पयुत्तो दुक्खसम्पयुत्तस्स द्विधा पि, सुखसम्पयुत्तस्स नत्थि, इतरस्स 
नानाक्डणिकतो व, अदुक्खमसुखसम्पयुत्तो अदुक्लमसुखसम्पयुत्तस्स 
दविधा पि, इतरेसं नानाक्छणिकतो ति एवं अद्र । पच्चयभेदतो पनेत्थ 
नानाक्वणिका अट, सहजाता तीणी ति एकादस कम्मपच्चया । यथा च 
पुरेजातपच्छाजाता, एवं विप्पयुत्तपच्चयो पेत्थ छिन्नति । अरूपधम्मा हि 
अरूपधम्मानं विप्पयुत्तपच्चयो न होन्ति । 


नस्थिविगतेसु सत्त अनन्तरसदिसा व । एवमेत्थ तीणि पच्च सत्त 
अदु नवा ति पञ्च गणनपरिच्छेदा । तेसं वसेन पच्चयसंसन्दने उनतर- 
गणनेन सदधि संसन्दनेसु अतिरेक च अलन्भमानं च अपनेत्वा गणना 
वेदितव्बा । 


हेतुया सदधि आरम्मणं न  लब्भति, तथा अनन्तरादयो । 
भधिपतिया दवे ति दुक्खपदं ठपेत्वा सेसानि द्वं । दुक्वसम्पगुत्तो हि 
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॥ 
| ॥ 
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हेतु अधिपति नाम नत्थि, तस्मा सो न लन्भती ति अपनीतो । सेसटयेसु 
पि एसेव नयो । 


६२३-५. इति हेतुमुलके दं येव गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन @ 
घटनानि वृत्तानि । तेसु पठमं अविपाकभूतानं नाणविप्पयुत्तनि राधिपति- 
धम्मानं वसेन दुत्त, दुतियं तेसञ्मेव विपाकभूतानं, ततिय चतुत्थानि 
तेसञ्जेव नाणसम्पयुत्तानं, पञ्चमं अविपाकभूतसाधिपत्िअमोहवसेन, 
छुं विपाकमभूतसाधिपतिअमोहवसेन । पठमं वा सन्बहेतुवसेन, दुतियं 
सब्बविपाकहेतुवसेन, ततियं सन्बामोहहैतुवसेन, चतुत्थं सब्बविपाका- 
मोहटैतुवसेन । पञ्चमं सन्बसाधिपतिअमोहवसेन, खट सन्बसाधिपति- 
विपाकामोहवसेन । 


६६. आरम्भणमूलके अधिपतिया चत्तारी ति आरम्मणाधि- 
पतिवसेन सुखं सुखस्स, अदुक्वमसुखस्स, अदुक्मसुखं अद्क्खम- 
सुखस्स, सुखस्सा ति एवं चत्तारि । उपनिस्सये पि आरम्मणृपनिस्सय- 
वसेन चत्तारो वुत्ता । घटनानि पनेत्थ एकमेव । अधिपतिमूलकादीसु 
पि हदा वृत्तनयेनेव यं लब्भति यं च न लब्भति, तं सन्बं साधुकं 
सल्लवखेत्वा ससन्दनघटनगणना वेदितन्बा । 


पञ्चयानुखोमवण्णना निद्रिता 
(२) पच्चयपच्चनीयवण्णना | 

८६. पच्चनीयम्हि कुसलत्तिके वृत्तनयेनेव अनुलोमतो पच्चये 

उद्धरित्वा तत्थ लद्धानं वारानं वसेन पच्चनीयतो गणनवसेन नहेतुया 

नवा (प. १.३०५) ति सब्बपच्चयेसु नव वारा दस्सिता। ते 

एकमूलकेकावसानानं नवचनं विस्सज्जनानं वसेन “सुखाय वेदनाय 

सम्पयुत्तो धम्मो सुखाय वेदनाय सम्पयत्तस्स ॒धम्मस्स नहैतुपच्चयेन 

पच्चयो, सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तेन चित्तेन दानं दत्वा" ति आदिना 
नयेन पाव्ठि उद्धरित्वा दस्सेतन्बा । 


पच्चयसंसन्दने पनेत्थ नहेतुषच्चया*"प०"*'नउपनिस्सये अदा ति 
नानाक्डणिककम्मपच्चयवसेन वेदितम्बा । दुन्बलकम्मं हि विपाकस्स न 
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उपनिस्सयो होति । केवलं पन नानाक्खणिककम्मपचयेनेव पच्चयो होति । 
सेसमेत्थ अनुलोमपच्चनीय-पञच्चनीयानुलोमेसु च तेसं तेसं पच्चयानं योगे 
लद्धवा रवसेन सवका हा वुत्तनयेनेव गणेतुं, तस्मा न वित्थारितं ति । 


पच्चयपच्चनीयवण्णना निद्धिता 
वेदनात्तिकवण्णना निदिता 


३. विपाकत्तिकवण्णना 


१. पटिच्चवारअत्थवण्णना 
(१) पच्चयानुलोमवण्णना 
१. विपाकत्तिके विपाकं धम्मं परिच्च विपाको धम्मो 8. 486 

उष्पज्जति हेतुषच्चया (प. १.३०६) ति ये हेतुपच्चये तेरस वारा, 5 

वुत्ता, ते सर्िपित्वा गणनाय दस्सेतुं हेतुया तेरसा ति वृत्तं । आरम्मणे 

पश्चा ति आदीसु पि एसेव नयो । एवमेत्थ तेरस पच्च नव सत्त तीणि 

ढे ति छ गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन पच्चयसंसन्दने हैदर वुत्तनयेनेव 

गणना वेदितब्बा । 


पच्चयान्‌लोमवप्णना निदिता 
(२) पच्चयपच्चनीयवण्णना 


२४. पच्चनीये पि विपाकं धम्मं पटिच्च विपाको धम्मो 10 
उष्पज्जति नहेतुपच्चया (प. १. ३१५) ति ये नहेतुपच्चये दस वारा 
वुत्ता, ते सद्भिपित्वा गणनाय दस्सेत्‌ नहेतुया दसा ति वुत्तं। न- 
आरम्भणे पच्चा ति आदीसु पि एसेव नयो । एवमेत्थ दस पञ्च॒ तेरस 
द्वादस द्रे एकं नव तीणी ति अदं गणनपरिच्छेदा, तेसं वसेन पच्चय- 
संसन्दने हेद्रा वृत्तनयेनेव वित्थारतौो गणना वेदितन्बा । पाठ्ठि पन 
सद्धत्ता, एतेसञ्ञेव पन लद्धगणन रपरिच्छैदानं वारानं वसेन संसन्दित्वा 
अनुलोमपच्चनी यं पच्चनीयानुलोमं च वेदितन्बं । सहजातवारो इमिना 


व॒एकगतिको । पच्वयनिस्सयससदुसम्पयुत्तवारा यथा पाठ्ठिमेव 
निय्यन्ति । | 








8. 487 


10 


15 


20 


26 


२३० पञ्चप्पकरण-अदुकथा 
(७) पञ्टावारअत्थवण्णना 


९०. पञ्टावारे कुसलाकुसले निरुद्धं (प. १. ३२८) ति 
एतस्मि विपस्सनावसेन पवत्ते कुसले सारज्जनादिवसेन पवत्ते अकुसले 
च निरुद्धे । विपाको तदारम्मणता उप्पज्जती ति कामावचरविपाको 
तदारम्मणताय उप्पज्जति । ये पन “विपस्सनाजवनानं विचिकिच्छुद्- 
च्चानं च परियोसाने तदारम्मणं नत्थी'" ति वदन्ति, ते इमाय तन्तिया 
परिसेधेतन्बा । 


आक।सानञ्चाय तनकसलं विञ्जाणञ्चायतनस्स किरियस्स 
आरम्मणपच्चयेन पच्चयो ति अरहत्तं॑पत्वा असमापन्नपुन्बा समा- 
पत्तियो पटिलोमतो समापज्जन्तस्स वसेनेतं वुत्तं । इमिना उपायेन 
सब्बविस्सञ्जनेसु साधुकं पाव्छि उपपरिविखलत्वा अत्थो वेदितम्बो । 


हतया सत्त, आरम्भणे नव, अधिपतिया दसा ति आदीसु पि 
सहजाताधिपतिवसेन  आरम्मणाधिपतिवसेन सहजातनिस्सयवसेन 
पुरेजातनिस्सयवसेन अनन्तरूपनिस्सयवसेन आरम्मण्‌पनिस्सयवसेन 
पकतूपनिस्सयवसेन सहजातविप्पयृत्तवसेन पुरेजातपच्छाजा तविप्पयुत्त- 
वसेना ति यत्थ यत्य यथा यथा यत्तकानि विस्सज्जनानि लब्भन्ति, 
तत्थ तत्थ तथा तथा तानि सब्बानि सत्लक्वेतब्बानि ! तथा पच्चनीया- 
दीसु अनुलोमवसेन वाख्दरणं, अनुलोमतो लद्धवारानं पच्चनीयतो गणना, 
पञ्चयसंसन्दनं, अनुलोमपच्चनीये पच्चनीयानुलोमे च सुदधिकेसु चेव 
संसन्दनवसेन च पवत्तेसु हेतुमूलकादीसु लब्भमानवारगणना, जलन्भ- 
मानानं अलम्भमानता ति सब्बं हदा दुत्तनयेनेव वेदितब्बं । यथा चेत्थ, 
एवं इतो परेसु पि तिकदुकेसु । पद्रानपकरणं हि पाठ्छितो व॒ अनन्तं 
अपरिमाण । तस्स पदपटिपाटिया अत्थं वण्णयिस्सामी ति पटिपन्नस्स 
अतिदीघायुकस्सा पि आयु नप्पहोति । न चस्स एकदेसं वण्णेत्वा 
सेसम्हि नयतो दस्सियमाने न सक्का अत्थो जानितुं, तस्मा इतो परं 


एत्तकं पि अवत्वा सेसेसु तिकदृकेसु हेरा अवुत्तप्पकारत्ता यं यं अवस्सं 














पटन-अर्टुकथा २३१ 
वत्त्वं, तं तदेव वक्खाम । यं पन अवत्वा गमिस्साम, तं पाट्ठिनयेनेव 
वेदितब्बं ति । 


पञ्हावारअत्थवण्णना निद्विता 
विपाकत्तिके वण्णना निदिता 


# उपादिन्नतिकवण्णना 
७. पञ्हावारञअत्थवण्णना 


१. उपादिशचुपादानियत्तिकस्स पञ्हावारे वत्थु उपादानियानं 
लन्धानं पुरेजातपच्चयेन पच्चयो (प. १.३६२) ति पर्वात्त सन्धाय 
वत्तं । पटिसन्धियं पन तं पुरेजातं न होति । 


उपादिन्नुषादानिथो कबव्ठीकाराहारो उपादिन्तुपादानियस्स 
करायस्स आहारपच्चयेन पच्चयो (प.१.३९७) ति एत्थ उपादिन्नुपा- 
दानियो कबल्डीकाराहारो नाम कम्मसमुदरानानं रूपानं अन्भन्तरगता 
ओजा । उपादिल्लपादानियस्स कायस्सा ति तस्सेव कम्मसमृद्रानरूप- 
कायस्सं आहारपच्चयेन पच्चयो । रूपजीवितिन्द्ियं विय कटत्ता- 
रूपानं अनुपालनउपत्थम्भनवसेन पच्चयो, न॒ जनकवसेन । यं पन 
मण्डुकादयो गिलित्वा ठितानं अहिंआदीनं कायस्स जीवमानकमण्डृकादि- 
सरीरे ओजा आहारपच्चयेन पच्चयो ति वदन्ति, तं न गहेतब्बं । न हि 
जीवमानकसरीरे ओजा अजञ्जस्स सरीरस्स आहारपच्चयतं साधेति । 


अनुपादिन्नृपादानियस्स कायस्सा ति एत्थ पन जनकवसेना पि 
लब्भति । उपादिन्लपादानियस्स च अनुपादिन्ुपादानियस्स चा ति 
एत्थ एकरस उपत्थम्भकवसेन, एकस्स जनकवसेन, उभिन्न पि वा 
उपत्थम्भकवसेनेव वुत्तो । दे पन आहारा एकतो पच्चया हन्ता उपः 
त्थम्भका व होन्ति, न जनका । सेसमेत्थ पाठ्छिमेव साधुक ओलोकेत्वा 
वेदितन्बं । | 


पञ्हावारअत्थवण्णना निदिता 
उपादिन्नत्तिकवण्णना निदिता 
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२३२ पचप्पकरण-अटुकंथौं 
५. सङ््लिदुर्तिकवण्णना 


१. सद्भिलिट्रसङ्किलिसिकत्तिके सव्वं कुसलत्तिफे वुत्तनयानुसारेनेव 
वेदितब्बं । 


सङद्धिङदुत्तिकवण्णना निहिता 
वितक्कत्तिकवण्णना 


१. वितक्कत्तिके यथाकम्मूपगजाणस्स परिकम्मं (प.२.४९) ति 
दिव्वचक्खुपरिकम्ममेव तस्स उप्पादनत्थाय परिकम्मं । उप्पन्नस्स पन 


वटव्टज्ञनकाले परिकम्मं सन्धायेतं वुत्तं । सेसमेत्थ यथा पारठिमेव 
तिय्याति । 


वितक्कत्तिकवण्णना निदिता 


७. पीतित्तिकवण्णना 


१. पौतित्तिके सुखसहगतं मवद्धं उपेक्लासहगतस्स मवङ्खस्स 
अनन्तरपच्चयेना (प,.२.१३३) ति तदारम्मणभवद्धमूलभवङ्गानं वसेन 
वुत्तं । सेसमेत्थ पब्बं पाल्ठिवसेनेव वेदितन्बं । 


पीतित्तिकवण्णना निदिता 
८. दस्सनत्तिकवण्णना | 


१. दस्सनत्तिके (प,.२.१४७) दस्सनेन पहातब्बो रागो उष्पज्जती 
ति आदीसु दस्सनेन पहातन्बो पुथुज्जनस्स उप्पज्जति। भावनाय 
पठातव्बौ सोतापन्तस्सा पी ति एवं उपरिमस्स उपरिमस्स देद्विमा हेद्रिमा 
युप्पज्जन्ती ति वेदितन्बा । दस्सनेन पहातव्बो धम्मो भावनाय पहा- 
तन्बस्स धम्मस्स एकेन पि पच्चयेन पच्चयो न होति । सेसमेत्थ पाच्छि 

नुगन्त्वा कुसलत्तिके वुत्तलक्खणवसेनेव वेदितब्बं । 


दस्सनत्तिकवण्णना निदिता 














पदान~अदुकथा २३३ 
६. दस्सनेनपहातब्बत्तिकवण्णना 


१. दस्सनेन पहातब्बहेतुकत्तिके (प.२.१९ १) दस्सनेनपहात्ब- 
हेतकादीनं विभागो जदुकथाकण्डे वुत्तनयेनेव वेदितब्बो । विचिकिच्छुदध 
चचसहगतो मोहो अहैतुकत्ता ततियपदे" पविद्रौ । एवमेत्थ येसं दस्सन- 
भावनाहि पहातन्बो हैतु अत्थि, ते पहातब्बहेतुका । येसं सो नत्थि 
ते नेव दस्सनेन न भावनायपहातवब्बहेतुका ति इमं पहातन्बहेतुकविभागं 
त्वा सेसं दस्सनेनपहातब्बत्तिके चेव कुसलत्तिके च दस्सितलक्वणानु- 
सारेनेव वेदितब्बं । 


दस्सनेनपहातन्बहेतुकत्तिकवण्णना निद्रिता 
१०. आचयगामित्तिकवण्णना 


१. आचयगामित्तिके (प. २.२५२) च पटिच्चवारसंसद्रुवारेषु 
अनुलोमं कु सलत्तिकसदिसमेव ! सेसं विस्सज्जनतो गणनतौो च यथा- 
पाठ्टिमिव निय्याति । 


आचयगामित्तिकवण्णना निदिता 
११. सेक्वत्तिकवण्णना 


१. सेक्खत्तिके (प. २.२८८) असेक्लो धम्मो सेक्लस्स धम्मस्स 
न केनचि पच्चयेन पच्चयो । सेक्लो असेक्स्स अनन्तरपकतुपनिस्सयो 
पन होति । सेसमेत्थ यथा पाट्छिमेव निय्याति, तथा परित्तत्ति के । 


सेक्खत्तिकवण्णना निद्रिता 
१३. परित्तारम्मणत्तिकवण्णना 


१. परित्तारम्मणत्तिके (प. २.३५८) अप्पमाणारम्मणचेतना 
ति सेक्लानं गो त्रभुचेतना, पच्चवेक्डणचेतना ति पि वत्तु वदटूति। 
विवाकानं परित्तारम्मणानं ति पटिसन्धियं कम्मं आरम्मणं कत्वा, 


१, ततियरा्षि स्या. । 
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२३४ पच्चप्पकरणन्मदुकथा 


पवत्ते चक्खुविञ्जाणादिवसेनषूपादि आरम्मणं, तदारम्मणवसेन 

जवनेन गहितपरित्तारम्मणं च आरम्मणं कत्वा उप्पन्नानं । ये पन 

“गोत्रश्रुचित्तेन नत्थि पटिसन्धी'' ति वदन्ति, ते इमिना स्तेन पटिसेधे- 
तञ्बा । सेसमेत्थ पाल्ठिनियेनेव वेदितब्बं । = 


परित्तारम्मणत्तिकवण्णना निदिता 





१४. हीनत्तिकवण्णना 


¢ १. हीनत्तिको (प. २.३७६) सङ्किलिटुत्तिकसदिसो । | 


हीनत्तिकवप्णना निदिता 
१५. मिच्छत्तनियतत्तिकवण्णना | 
१. भिच्छत्तत्तिके (प. २.३७७) भिच्छत्तनियतो सम्मत्त- 


नियतस्स, सम्मत्तनियतो वा मिच्छत्तनियतस्स केनचि पच्चयेन पच्चयो 

न होति । मिच्छत्तनियतो वा सम्मत्तनियतो वा सहजाताधिपत्तिरहितो 

नाम नत्थि । सम्मत्तनियते एकन्ततो आरम्मणपुरेजातं नत्थि, मिच्छत्त- 

10 नियते सिया आरम्मणपुरेजातं । अनियतं चित्तं आरढ्भ नियता भिच्छा- 

दिद्वर उप्पज्जेय्य । सेसानियतं आरब्भ नियतं नुप्पज्जति, मिच्छत्तनियतं 

गरु कत्वा न कोचि धम्मो उप्पज्जति । कुसलो मिच्छत्तस्स उपनिस्सय- 
पच्चयो न होति । सेसमेत्थ पाल्ठियं वृत्तनयेनेव वेदितन्बं । 
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मिच्छत्तनियतत्तिकवण्णना निदिता 


१६. भग्गारम्मणत्तिकवण्णना 


त 


१. मग्गारम्मणत्तिके (प. २.४०२) पटिच्चवारस्स अनुलोमे 
15 विपाकपच्चयो नत्थि । कम्मपच्चये पि इमस्मि तिके नानाक्खणिकं न 
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पटान-अटुंकथो २३५ 
ल्भति, तथा उप्पन्नत्तिकअतीतत्तिकेसु । पच्चनीये अहेतुक 


मग्गारम्मणं ति अहेतुकं मग्गारम्मण, आवज्जनं सन्धायेतं वुत्तं । सेस- 
मेत्थ पाठ्ठिअनुसारेनेव वेदितब्बं । 


मग्गारम्मणत्तिकवण्णना निदिता 


१७. उप्पञ्चत्तिकवण्णना 


१. उप्पन्नत्तिके (प. २.४२२३) च अतीतत्तिके च पटिच्च- 8. 490 
वारादयो नत्थि, पञ्हावारमत्तमेव लब्भति । कस्मा? परटिच्च- 5 
वारादयो हि सहजातपुरेजातानञ्ञेव होन्ति । इमे च तिका अतीता- 
नागतमिस्सका । उप्पन्नत्तिके चेत्य अनन्तरभागिया पि पच्चया न 
लन्भन्ति । कस्मा ? उप्पन्नत्तिके अतीतस्स अभावतो। उपपन्नो च 
अनप्पन्नो चा ति इमे चेत्य हं धम्मा उप्पत्नस्स च अनुप्पन्नस्स चा ति 
इमेसं ह्विन्नं न केनचि पच्चयेन पच्चयो । अनुप्पन्नो च उप्पादी चां 10 
ति इमे पन द्वे उप्पन्नस्स आरम्मण्‌पनिस्सयवसेन द्वीहि पच्चयेहि 
पच्चयो । सेसमेत्थ पाठ्ठियं आगतनयेनेव वेदितब्बं । 


उप्पन्नत्तिकवण्णना निदिता 


१८. अतीतत्तिकवण्णना 


१. अतीतत्तिके (प. २. ४२१) पच्चुप्पच्नं अतीतानागतस्स, अतीता- 
नागतं च अतीतानागतस्स न केनचि पच्चयेन पच्चयो । नतिव्बानं पन 
दीयु पि इमेसु तिकेसु नेव पच्चयतो न पच्चयुप्पन्नतो लब्भति । सेस- 15 
मिधा पि पाठ्ठियं आगतनयेनेव वेदितव्बं । 


अतीतत्ति कवण्णना निदिता 
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२३६ पञ्चप्पकरण -घ्रदुकथा 


२०. अज्त्तत्तिकवण्णना 


१. अज्मत्तत्तिके (प. २. ४५६) अज्छत्तबहिद्धापदं न गहितं । 
अज्मत्तबहिद्धासद्काता हि उभो रासयो नेव एकतो पच्चया होन्ति, 
न पन्चयुप्पन्चा; तस्मा हत्थतले ठपितस्स सासपस्स वण्णो पि हत्यतल- 
वण्णेन सदधि एकतो आरम्मणं न होती ति वेदितब्बो । यथा च अज्जत्त- 
बहिद्धापदं, एवमेत्थ अज्भत्तारम्मणत्तिके पि अज्भत्तबहिद्धारम्मणपदं 
न लम्भति । सेसं यथा पाट्टिमेव निय्याति । 


अज्त्तत्तिकवण्णना निदिता 


२२. सनिदस्सनसप्पटिघत्तिकवण्णना 


; १. सनिदस्सनत्तिके (प. २. ४८६) पि पाठ्छिवसेनेव अत्थो 
गहेतब्बो । गणनापेत्थ पाव्ठियं आगतवारे सद्भिपित्वा हेद्रा वुत्तनयेनेव 
संसन्दनेसु संसन्दित्वा वेदितव्वा ति । | 


सनिदस्सनसप्पटिघत्िकवण्णना निदिता 
तिकमातिकावण्णना निदिता 


२. दुकपटुनिवण्णना 
हेतादिगोच्छंकवण्णना 


१. दुकपद्राने पि (प. ३.३) स्बदकेसु पञटाविस्सज्जनानि 
चेव गणनां च पाव्टियं आगतनयेनेव वेदितव्वा । अपिचेत्थ सहेतुकहेतु- 
सम्पयुत्तदुकानं विस्सजनं हेतुदुकविस्सज्जनसदिसं; तथा हैतुचेवसहैतुक- 
हेत्चेवहेतुसम्पयुत्तदुकानं, तथा सप्पच्चयसह्कतदृकानं । इदं दुकं यथा 
सप्पच्चयदुक, एवं कातन्बं (प. ३.६०) ति इदं यस्मा सप्पच्चयो 
विय अप्यच्येन सङ्खतो पि ,असह्खतेन सदधि योजनं न लन्भति, 
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तस्मा वुत्तं । सारम्मणचित्तसम्पयुत्तसंसदरुदंका पि सदिसविस्सजनायेवः 
तथा आसवभोघयोगगोच्छका । एते हि तयो अञ्जमञ्जं 
सदिस विस्सनननायेव । 


अपि च लोकियसासवसंयोजनियगन्थनियनीवरणियपरामद्रु- 
सङ्किलिसिकदुका आसवविप्पयुत्तसासव संयोजन विप्युत्तसंयो जनियगन्थ- 5 
विप्पयुत्तगन्थनियनी वरणविप्पयुत्तनीवरणियप रामासविप्पयुत्तपरामदुकिलेस- 
विष्पयुत्तसद्किलिसिकपरियापन्नसउत्तरदुका ति इमे पि दुका 
समाना । किलेसदुकं संयोजनदुकसदिसं । सद्किलिटुकिलेससम्पयुत्तनीवरण- 
सम्पयुत्तदस्सनेनपहातन्बसरणदका पि समाना। तथा किलेसाचेव 
सङ्किलिटुनीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्तकिलेसा चेव॒ किलेससम्प- 10 
ुत्तदुका । इमिना नयेन सब्बेसं अत्थतो सदिसानं दुकानं विस्सननानि 
सदिसानेव होन्ती ति वेदितब्बानि । 


सब्बस्मि पि पन पदट्ाने केनचि विञ्जेय्यदुक न लन्भति । आसवा 
चेव आसवसम्पयुत्ता च, संयोजना चेव संयोजनसम्पयुत्ता च, गन्था 
चेव गन्थसम्पयुत्ता च, नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता च, किलेसा चेव 15 
सद्किलिट्रा चा ति एवरूपेसु दुकेसु विपाकपच्चयो चेव नानाक्डणिककम्म- 
पच्चयो च न लब्भति । न हेतुसहेतुक-नहेतुअहेतुकेसु ठेतुपच्यो नत्थि । 
हेत्‌ चेव हेतुसम्पयुत्ता. च, आसवा चेव आसवसम्पयुत्ता च, गन्था चेव 
गन्थसम्पयुत्ता चाति इमेसु दुकेयु नहैतु-नफानमग्गा न लब्भन्ति। 
संयोजना चेव सयोजनसम्पयुत्ता च, नीवरणा चेव नीवरणसम्पयुत्ता 20 
च, किलेसा चेव ॒किलेससम्पयुत्ता च, किलेसा चेव सङ्किलिदरा चाति 
इमेसु पन विचिकिच्छुदधच्चसहगतस्स मोहस्स वसेन नहेतुपञ्चयो लब्मति; 
नभरान-नमग्गपच्या न लब्भन्ती ति एवं सन्बदूकेसु लन्भमाना- 
लञ्भमानं उपपरि कखित्वा पाच्विसेनेव वारगणना वेदितन्बा ति । 





दुकपट्ानवण्णना निदिता 
हेतादिगोच्छकवण्णना निदिता 
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२३८ पश्चप्पकरण-अदुकथा 


३. दुक तिकपटूानवण्णना 


१. दुकतिकपद्राने हेतुं कुसलं धम्मं पटिच्च हेतु कुसलो धम्मो 
उप्पज्जति हेतुपच्चया (१.५.२३) ति एवं पञ्हामनत्तुद्धारवसेनेव सङ्क पतो 
देसना कता। “कुसलं अलोभं पटिच्च अदोसो अमोहो" ति आदिना 
पन नयेन वित्थारो वत्तव्बो सिया, सो हेद्रा दस्सितनयेन सक्का अवृत्तौ 
पि जानितुं ति एकपदे पि एकपच्चयो वा न वुत्तो । या पनेसा सङ्केपतो 
देसना कता, सा एवं कता ति वेदितन्बा 


हेतुद्केन हि सद्धि कूसलपदः योजेत्वा पटिच्चवारे अनुलोमस्स चेव 
पञ्चनीयस्स च वसेन सब्बे लन्भमानकपच्चया दस्सिता, अनुलोमपच्नीय- 
पञ्चनीयानुलोमनया चेव सहजातवारादयो च न दस्सिता, केवलं 
“पटिच्चवारसदिसं येव वित्थारेतह्वं'” ति वृत्तं । 


पञ्हावारे पञ्ट्‌ पि अविस्सञ्जेत्वा केवलं पञ्टुद्धारमत्तं कत्वा अनु- 
लोमपच्चनीयवसेनेव लन्भमानपच्चया दस्सिता । यथा च कुसलपद, 
एवं अकुसलअब्याकतपदानि पि हेतुदुकेन सद्धि योजेत्वा हेतुकुसलदृक- 
तिक निदिसितन्बं ति वुत्तं । 


ततो परं हतुं सुखाय वेदनाय सम्पथुत्तं धम्मं ति आदिना नयेन 
हेतुवेदनादुकतिकादीनि एकवीसति दुकतिकानि दस्सितानि । यस्मा 
पन हेतु नाम सनिदस्सनसप्पटिघो अनिदस्सनसप्पटिघो वा नत्थि, तस्मा 
हेतुपदेन सद्वि सनिदस्सनसप्पटिवअनिदस्सनसप्पटिघपदानि न 
योजितानि । एवं हेतुदुकेन सद्धि लन्भमानकवसेन दहावीसति तिके 
योजेत्वा पुन ते सहेतुकदुकादीदहि सरणदुकपरियोसानेहि सन्बदुकरहि 
सदधि योजिता । 


तत्थ यं यं पदं येन येन पदेन सदधि योजनं न गच्छति, तंतं 
पाठ्यं येव न लब्भती ति वुत्तं । एवमेत्थ एकेन दकेन सद्धि बावीसति 
तिके योजेत्वा पून अपरेन बावीसति, अपरेन बावीसती ति पटिपाटिया 
दुकसते लब्भमानदुकपदेहि सदधि दावीसतितिका योजिता ति द्वावीसति 
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तिके गहेत्वा दुकसते पविखपित्वा दुकतिकपद्रानं नाम देसितं । तत्थ 
येसु येसु ठानेसु नयं दस्सेत्वा पाठ्छिया सङ्क पो कतो, तेसु तेसु ठनेसु 
दस्सितनयानुखूपेन तस्सा वित्थारो वेदितव्बो ति । 


द्कतिकपद्ानवण्णना निदिता 
४. तिकदु कपटूनवण्णना 


१. तिकदुकपदाने पि कुसलं हेतुं धम्मं पटिच्च कुसलो हेतु धम्मो 
उष्पज्जति हेतुपच्चया (प,५.२८२) ति पञ्हामततुद्धारवसेनेव देसना 
कता । तत्थ यथा हेर हेतुदुकेन सदधि कुसलपदं योजेत्वा सब्बपच्चय- 
वसेन सब्बवारेसु सङ्क पतो देसना कता, एवमिघ कु सलत्तिकेन सदधि 
हेतुपदं योजेत्वा सब्बपच्चयवसेन सब्बवारेसु सद्धं पतो देसना कता । 
यथा च हेतुपदं, एवं नहेतुपदं पि कुसलप्िकेन सदधि योजेत्वा कुसलत्तिक- 
हेतुद्क निदापितं । 


ततो परं सुखाय बेदनाय सम्पयुत्तं हेतुं धम्मं ति आदिना नयेन 
वेदनात्तिकहेतुद्कादीनि एकवीसति तिकदुकानि दस्सितानि । 


एवं बावीसतिया तिकेहि सदि हेतुदुकं योजेत्वा पुन तेहि येव सद्ध 
सहेतुकदुकादयो सरणदृकपरियोसाना लब्भमानवसेन सम्बदृका योजिता । 
इधा पि यं यं पदं योजनं न गच्छति, तं तं पाठ्ठियं येव पटि कंखत्तं । एवं 
दुकसतं गहेत्वा द्वावीसतिया तिकेसु पकिखपित्वा तिकदुकपद्रानं नाम 
देसितं । तत्रा पि येन येन नयेन पाठ्ठि सद्धत्ता, सोसो नयो 


वित्थारतौ वेदितन्बो ति । 
तिकद्‌कपद्ानवण्णना निदिता 


५. तिकतिकपटू{निवण्णना 


१, तिकतिकपटाने पि कुसलं सुखश्य वेदनाय सम्पयुत्तं धम्मं 
पटिच्च कुसलो सुखाय वेदनाय सम्पयुत्तो धम्मो उप्पज्जति हितुपच्चया 
(प. ५.४५५) ति पञ्टूद्धारवसेनेव सह्भु पतो देसना कता । एत्थ च 
कु सलत्तिकं वेदनात्तिकादीहि, वेदनात्तिकादयो च कुसलप्तिकेना ति एवं 
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२४० 


तिकेसु येव तिका पकिखत्ता । येन येन च पदेन सदधि यं यं पदं योजनं 
न गच्छति, तं तं हपत्वा लब्भमानवसेनेव सन्बपच्चयेसु वारा च 
गणननया च दस्सिता, तस्मा ते साधुकं पाव्छि उपपरिविखत्वा वेदितन्बवा । 
यथा च कुसलत्तिकं वेदनात्तिकादीहि, वेदनात्तिकादयो च तेन सद्धि 
ोजेत्वा वेदितव्बा; तथा एकेकं तिकं सेसेहि । सेसा च तेहि सद्धि 


योजेत्वा वेदितब्बा ति । 


तिकतिकपद्रानवण्णना निदिता 


६. द्कदुकपटानवण्णना 


१. इकटुकपद्ानेपि हैतुसहेवुकं धम्म परिस्च हितुसहेवुको 
धम्मो उष्पज्जति हेतुषच्चया ८ प. ५.४९५) ति पञ्छद्धारवसेनेव 


: सङ्क पतो देसना कता । तत्थ हेतुढुक सहेतुकदुकादी हि, सहेतुकदुकादीनि 


15 


च तेन सद्धि योजितानि । एकेकं पन दुक सेसेहि, सेसा च तेहि सदधि 
पटिपाटिया योजेतन्बा । इदं हि दुकदुकपद्रानं नाम॒ दुकेसुयेव दुके 
पविखपित्वा" देसितं । तेनेत्थ सब्बदृकेहि सदधि सब्बदुकानं योजना 
वेदितनब्बा ! पाठ्छि पन सद्ित्ता । येन येन च पदेन सदधि यं यं पदं 
योजनं न गच्छति, तं तं हापेत्वा व देसना कता ति । 


दुकदुकपदुानवण्णना निदिता 


१, पच्चयानुलोमपदरानवण्णना 


एत्तवता- 
तिक च पदुानवरं दुकृत्तमं, 
दकं तिकं चेव तिकं दुकं च। 
तिक तिकं चेव, दुक दूक च, 
छ अनुलोमम्हि, नया सुगम्भोरा ति ॥ 
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अदुकथायं वुत्तगाथाय दीपिता । धम्मानुलोमयद्राने छ नया 


निदिदा होन्ति । पच्चयवसेन पनेत्थ एकेकरसिमि प्राने अनुलोमादयो 
चत्तारो चत्तारो नया ति एकेन परिययेन चतुवीसतिनयपटि मण्डितं 
अनुलोमपद्रानं येव बेदितब्बं ति । 
पच्चयानुलोमपद्रानवण्णना निदिता 
२. पच्चनीयपद्वानवण्णना 


इदानि कुसलादीनं पदानं पदटिक्वेपवसेन धम्मानं पच्चनीयताय 
लद्धनामं पच्चनीयपदानं दस्सेतं नकुसलं धम्मं पटिच्च नकुसलो धम्मो 
उष्पज्जति हितुषच्चया ति आदि आरद्धं। तत्थ नकरुसलं धम्मं 
पटिच्चा ति कुसलस्स पच्चयभावं वारेति । नकुसलो धम्मो उप्पज्जतौ 
ति कुसलस्स उप्पत्ति वारेति, तस्मा “अकुसलान्याकतं एक खन्धं पटिच्च 
अकु सलाव्याकता तयो खन्धा चित्तसमुदानं च रूपं ति एवमादिना 
नयेनेत्थ पञ्हं विस्सज्जितब्बं । तस्म तस्मि पच्चये लद्धगणना पन 
पाल्ठियं वुत्तायेव । येपि वारा सदिसविस्सज्जना, ते पि तत्थेव 
दस्सिता । तस्मा सनव्बमेत्थ हदा दुत्तनयानुसारेन पाठ्ठि उपपरिक्खित्वा 
वेदितब्बं । यथा चेत्थ, एवं दूकपद्राने, दूकतिकपद्रुनि, तिकदुकपद्राने 
तिकतिकपद्राने, दूकद्‌कपद्राने च । 
एत्तावता-- 
तिक च पद्रानवर दुकुत्तम, 
दकं तिक चेव, तिकं दकं च । 
तिक तिक चेव, दुक दुक च, 
छ पच्चनीयम्हि, नया सुगम्भीरा ति।।- 
अटुकथायं दुत्तगाथाय दीपिता । धम्मपच्चनीयपटुाने छ नया 
निहिद्रा होन्ति । पच्चयवसेन पनेत्थ एकेकस्मि पद्ाने अनुलोमादयो 
चत्तारो चत्तारो नया ति एकेन परियायेन चतुवीसतिनयपटिमण्डित 
पर्चनीयपद्रानञ्जेव वेदितन्बं ति । 


पच्चनीयपदटू नवण्णना निद्ितां 
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२४२ पचप्पकं रण-अंटुक्थां 
(३) अनुलोमपच्चनीयपदुानवण्णना 


इदानि कुसलादीसु धम्मेसु पच्चयधम्मं अप्पटिकिखपित्वा पच्चयु- 
प्पन्नस्स कूसलादिभावपरिक्वेपवसेन धम्मानं अनुलोमपच्चनीयताय 
लद्धनामं अनुलोभपच्चनीययपदानं दस्सेतुं कुसलं धम्मं पटिच्च नकरुसलो 
धम्मो उप्पज्जति हैतुपच्चया ति भादि आरद्धं । तत्थ कुसलं धम्मं 
परिच्चा ति कुसलस्स पच्चयभावं अनुजानाति । नकुसलो धम्मो 


 उष्पज्जती ति कुसलस्सेव उप्पत्ति वारेति । तस्मा “कसले खन्धे 


10 


पटिच्च चित्तसमुद्रानं रूपं'' ति आदिना नयेन विस्सज्जनं दस्सित, तं 


सन्बं पाल्ठि ओलोकेत्वा साधुकं सल्लक्वेतन्ब । यम्पि येन सदिसं, यच्च 
यत्थ लन्भति, यां च येसं विस्सज्जनानं येसु पच्चयेसु गणनपरिच्छेदो, 
सो सन्नो पाट्ियं दस्सितो, तस्मा पाट्ट्यिव एत्थ अत्थो । यथा चेत्थ, 


, एवं दुकपद्रानादीसुपी ति । 
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एत्तावता- 
तिकञच्च पद्रानवरं दुकृत्तम, 
दुकं तिकञ्चेव तिक दुकच्च । 
तिकं तिकञ्चेव दुक दुकञ्च, 
छ अनुलोमपच्चनीयम्हि नया सुगम्भीरा ति। - 


अटुकथायं वुत्तगाथाय दीपिता धम्मानुलोमपच्चनीयपटराने छ 
नया निदहिट्रा होन्ति । पच्चयवसेन पनेत्थ एकेकस्मि पटाने अचुलोमा- 
दयो चत्तारो चत्तारो नया ति एकेन परियायेन चतुवीसति नयपति- 
मण्डितं अनुलोमपच्चनीयपटरानञ्जेव वेदितब्बं ति । 

अनुलोमपच्चनीयपद्रानवण्णना निद्विता 


(४) पच्चनीयानुलोमपदुनवण्णना 


ददानि कुसलादीसु धम्मेसु पच्चयधम्मं पटिक्लिपित्वा पच्चयुष्प- 
|: | क सलादिभावं अप्पटिक्वेपवसेन धम्मानं पच्चनीयाचुलोमताय 
लद्धनामं पच्चनीयानुलोमपद्रानं दस्तेतुं नकुसलं धम्मं पटिस्च 











पटान-अटुकथा २४३ 


अकुसलो धम्मो उप्पज्जति हैतुपच्चया ति आदि आर्धं । तत्थ नकुसलं 
धम्मं पटिच्चा ति कसलस्स॒पच्चयभावं वारेति । अकुसलो धम्मो 
उष्पज्जती ति अकुसलस्स उप्पत्ति अनुजानाति । नकुसलञ्हि 
अकूसलं अग्याकतं वा, तच्च सहजातप चयं कत्वा उप्पञ्जमानो कुसलो 
ताम नत्थि, तस्मा अकुसलाव्याकतवसेन देसना कता ॥ तत्य '“अकूसलं 
एकं खन्धं पटिच्च तयो खन्धा ति एवं नकूसलं धम्मं परटिच्च 
विस्सज्जनं वेदित्बं । अब्याकतो धम्मो उप्पञ्जति हितुपच्चया ति 
अयं पन पञ्हा ।“विपाकाब्याकतं किरियाव्याकतं एकं खन्धं पटिच्च 
तयो खन्धा चित्तसमुदानच्च रूपं' ति विस्सज्जितो व । इति सब्बपञ्डेसु 
अविस्सज्जितस्स अत्थाचुरूपं विस्सज्जितस्स च पाठ्ठि आगतमेव 
विस्सज्जनं । एकेकस्मिन्न तिकदुके वारप्पभेदपच चयगणनविधानं सम्बं 
हेदा वुत्तनयानुसारेनेव वेदितब्बं । 


एत्तावता च- 
| तिकञ्च पद्रानवरं दुकुत्तम, 
दुकं तिकञ्चेव तिक दुकञ्च । 
तिकं तिकञ्चेव दुक दुकञ्च, 
छ पच्चनीयान॒लोमम्हि नया सुगम्भीरा ति॥-- 


अद्रुकथायं वुत्तगाथाय दीपिता । धम्मपच्चनीयानुलोमपटराने छ 
नया निदहिष्रा होन्ति । पच्चय वसेन पनेत्थ एकेकरिमि पद्राने अनुलोमा- 
दयो चनत्तारो चत्तारो नया ति एकेन परियायेन चतुवीसतिनयपटि- 
मण्डितं पच्चनीयानुलोमपद्रानञ्जेव वेदितब्बं । 


पच्चनीयानुलोमपदुमनवण्णना निद्रिता 
पच्छिमिका कथा 


एवं धम्मानुलोमादिवसेन चतूयु वारेसु एकेकरिम चतुवीसतिया 
 चतुवीसतिया नयानं वसेन छल्नवुतिनया होन्ति । तत्थ पच्चयनये 
अगगहेत्वा एकेकस्मि पटाने तिकदुकादीनञ्जेव छन्तं छन्नं नयानं वसेनेतं 
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२४४ पन्चप्पकरण-अदुकथा 


चतुवीसतिनयपटिमण्डितं समन्तपदानमहापकरणं वेदितव्वं । केचि ( 
पन करसलारम्मणो धम्मो अकुसलारम्मणो धम्मो” ति आदिना नयेन †¶ 
आरम्मणमातिक नाम ्पेत्वा"” कुसलारम्मणो धम्मो कुसलारम्मणस्स ` 
धम्मस्स हेतुपच्चयेन पच्चयो ^“ति आदिना नयेन आरम्मणपद्वानं नाम 
5 दस्सेत्वा अपरं पि फस्सादीनं वसेन पि फस्सपदुानं नामं | 
उद्धरित्वा दस्सेन्ति । तं नेव पायं न अद्ुकथासु सन्दिस्सती ति इध ॥ 
न विचारितं । सङ्खीति-आरुव्ठहपाव्छिवसेनेव पनेत्थ वण्णना कता ॥ 
ति वेदितब्बा । च 


र 
नीको २७ = 


4 न # 
~= 4 ज्य ~ 


र ५५ 
~~ = ~ ~ 
न ~~ --~- 


॥  एत्तावता च- 
|| 10 सम्मूव्ठहा यत्थ पजा, तन्ताकुलादिभावमापन्ना । 
.|| | नेकविधदुक्खगहनं, संसारं नातिवत्तन्ति ॥ 
4 | पच्चयभेदे कुसलो, लोके गरुतम्पि पच्चयाकारं । | 

|| अतिनिपुणगम्भीरं, जवनभूमि बुद्धनाणस्स ॥ वि 

|| कु सलादिधम्मभेद, निस्साय नयेहि विविधगणनेहि । हि > 
| ||| १ वित्थारेन्तो सत्तम-मभिधम्मप्पकरणं सत्था ॥ । 
। ||| सुविहितसन्निद्रानो, पदटानं नाम यं पकासेसि । [ि । 
|| सद्धाय समारद्धा, या अदुकथा मया तस्स ॥ [रि 
| | आचरियानं वादं, अविहाय विभज्जवादिसिस्सानं। 4 
| || अतिबहुविधन्तराये, लोकम्हि  अनन्तरायेन ॥ 4 
| || | स सा एवं ` अज्ज कता, चदसमत्तेहि  भाणवारेहि । 4 . 
॥ || अत्थ पकासयन्ती, पद्वानवरस्स सकलस्स ॥ हि ` 


सन्तिद्वानं पत्ता, यथेव निदं तथा बहूजनस्स । ¢, 
सम्पापुणन्तु सीघं, कल्याणा सब्बसङ्कप्पा ॥ 

8. 498 एत्तावता-- 
25 सत्तप्पकरणं नाथो, अभिधम्ममदेसयि । । 
देवातिदेवो देवानं, देवलोकम्हि यं पुरे ॥ 


१, एसा स्या.) २. यथास्या,। 


स जाः काया त = आ जाना आ 9.9 => 
यो त ० कि कत क क ~ भ च ~ 


ॐ लल 


ए 2, 


| 1 
॥ # ३ । 
| ॥ 1 
011. 
॥। 
॥ , ` 
॥ | 
॥ 
॥ 1; 
॥ 
॥.1॥| 
| 
१ ४1 / 
| पि 
न | 
॥ | 
॥ ॥ 
। । 
॥ 1 :8 1१0 
। ॥.1 
॥ । { 
$ ॥ ॥। + 
| ।॥ । 
१॥ |. 
। 71}. 
8. 
। ॥ 1 
॥ । | ॥ 
। 
| । { {1 
॥ 18. 
# ॥ + 
| 1 1 । 
॥ 8 „4 
॥ ११ 








पटान-अटुकथा 


तस्स अद्रुकथा एसा, सकलस्सा पि निदिता । 
चिरद्वितत्थं धम्मस्ष, निदुपेन्तेन तं मया॥ 
यं पत्तं कुसलं तस्स, आनुभवेन पाणिनो । 
सब्बे सद्धम्मराजस्स, जात्वा धम्मं सुखावहं ॥ 
पापुणन्तु विसुद्धाय, सुखाय पटिपत्तिया । 
असोकमनुपायासं, निन्बाणसुखमुत्तमं ॥ 
चिर तिदरतु सद्धम्मो, धम्मे होन्तु सगारवा। 
सब्बे पि सत्ता कालेन, सम्मा देवो पवस्सतु ॥ 
यथा रव्खिसु पोराणा, सुराजानो तथेविमं । 
राजा रक्खतु धम्मेन, अत्तनो व पजं पजं ति। 


निगमनकथा 


२४५ 


परमविसुद्धसद्धाबुद्धिवीरियपटिमण्डितेन सीला चारज्जवमहवादि- 
गुणसमुदयसमुदितेन सकसमयसमयन्तरगहणज्छोगाहणसमत्थेन पञ्जा- 
वेय्यत्तियसमन्नागतेन तिपिटकपरियत्तिप्पभेदे सादुक्थे सत्थुसासने 


अप्पटिहतनाणप्पभावेन 


महावेय्याकरणेन करणसम्पत्तिजनितसुख- 


विनिग्गतमधुरोदारव चनलावण्णयुत्तेन युत्तमुकत्तवादिना वादीवरेन महा- 
कविना पमिन्नपटिसम्भिदापरिवारे छव्टभिञ्जादिप्पभेदगुणपटि मण्डिते 
उत्तरिमनुस्सधम्मे सुप्पतिद्वितवुद्धीनं ये रवंसप्पदीपानं येरानं महाविहार- 
वासीनं वंसालङ्कारभरतेन विपुलविसुद्धबुद्धिना बुदघोसो ति गरूहि 
गहितनामधेय्येन थेरेन कता अयं सकलस्स पि अभिधम्मपिटकस्स 


अदुकथा- 


ताव तिदरतु लोकरिमि, लोकनित्थरणेसिनं । 
दस्सेन्ती कू लपृत्तानं, नयं पञ्जाविसुद्धिया ॥ 
याव बुद्धां ति नामं पि, सुद्धचित्तस्स तादिनो । 
लोकम्हि लोकजेदुस्स, पवत्तति महेखिनो ति ॥ 


पदुान-अद्ुकथा निदिता 
पञ चप्पकरण-अदुकथा निदिता 


सभत्ता च अभिधम्मपिटक-अदुकथा । 
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 पञ्चष्पकरणश्रदुकथा 


अ 


अकरणभावेन 
अकुसलअव्याकतमूलानि 
अकुसलधम्ममूलक 
अकुसलधम्मो 
अकुसलपदं 
अकुसलवेदनासु 
अग्गमग्गधम्मे 
अग्गमग्गसमद्धिं 
अघानका 
अङ्गमत्तवसेन 
अचित्तकत्ता 
अचित्तकपटिसन्धिवसेच 
अचित्तकानं 
अञ्ज्त्तिकबाहिरा 
अञ्जमञ्जयमके 
अञ्जमजञ्जमूलयमके 
अञ्जमञ्जमृलानि 
अञ्जातावि्द्रियं 
अल््जिन्द्रियं 
अदटुद््धिको मग्गो 
अतिक्कन्तकालवार 
अतिक्कन्तकालं 
अतीतकालवारो 
अतीताबागतवारो 
अतीताभिधानचवसेन 
अतीतेनानागतो 


यमक-ग्रटुकथा 


सहानुक्कम णिका 
अतीतो 
अत्थपटिसेधनेन 
४५ अत्थयमकं 
७ अत्थरसो 
९० अत्थपटिक्खेपेन 
४२ अनज्जातस्सामीतिन्द्ियं 
५ अनतीतत्ता 
४३ अनभिसमेतावीनं 
९६१ अनवज्जसुखविपाका 
२३,६१ अनवसेसवचनं 
२० अनागतकालवारे 
३७ अनागतवारे 
२० अबागताभिधाबवसेन 
२० अनागतो 
१० अनागामिस्स 
३१ अनागामीमगगदु 
६ अनागामीमग्गसमङ्किञ्च 
४ अनामटूुभावे 
७ अनिच्चावतसङ्खारा 
६४ अनिवारितवसेन 
६४ अनुप्पादनिरोधा 
३२ अनुलोमचयेव 
५६, ५८ अनुलोमवार ° 
५८ अनुसयनटानं 
२३ अनुसयनदटुन 
४६ अनुसयनदुो 
१४ अनुस्षयन्तो 
१४ अनुसयमानो 
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